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गुलखान 


प्रवतक 


पूज्य श्री शुक्लूचन्दजी महाराज के शिष्य 
संयोजक 
पृज्य भ्रो राजेद्रमुनिजी महाराज 
तथा 
श्रो दाताराम मुनिजी महाराज 
+«+; के ६०० 


अतुर्मासाथ नासिक में गुलस्तान' पुस्तक लोकोपकारार् 
के लिए छपायी हैं | 


व्यवस्थापक 
थी जेन वर्धभान स्थानकवासी संघ 
रविवार पेठ, नासिक सिटी 
(महाराष्ट्र स्टेट) 


थी महावीर सम्बत २४६१६, सा० २५-११-१६७० 
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प्रतावना 

शुलिस्तान” नाम की पुस्तक जो कि बहुत वर्षों की जिज्ञासां 
थी कि इसका संकलन किया जाय झोर सम्पूर्ण लाम उठा सके | 
परन्तु कई कारणों से योगनुणोग नहीं बन सका | किन्तु 
भावनाएँ तीज होती चली गई झौर भावनाझों के श्नुसार ही 
प्रक्रिया चालू हो गई और शेस कापी करने की अंतर की तन्तरियों 
ने प्रेरणा दी और भन्‍्त में प्रेश कापी तैयार कर दी गई । इसमें 
लगभग ११०० शेर है भौर एक से एक उत्तरोत्तर रस प्रधान है। 
साथ ही दोहावली भी एक ही पुस्तक में दी गई है। विभिन्न 
प्रकार के रसप्रद कुसुमोद्यान संग्रह किये गये हैं । मैं सब शायरों 
के ताम नहीं दे सका क्‍योंकि लिखने में नहीं भ्राये, इसलिए मैं 
सबका क्षमा प्रार्थी हूँ । 


परम श्रहय प्राचार्य श्रो सोहनलालजो महाराज तथा परम 
शान्त मूर्ति श्री काशीरामजी महाराज एवं परमोत्कृष्ट शास्त्रज् 
श्री आत्मारामजी महाराज तथा परम चरित्र च्ृड़ामणी कवि 
श्री गुकलचन्दजी महाराज साहब के शिष्य श्री राजेन्द्र मुनि ने 
इस पुस्तक की संजोयना की । यह पुस्तक पुृण्यात्मान्ों के नाम पर 
समपंरणा करने की भावना हुई । उते महानुभावों को मैं अस्तःकरर 
से समपंण करता हूँ । 


इस पुस्तक का बाम भासिक में संबत्‌ २०२७ चलुर्मासार्थ श्री 
राजेन्द्रमुनि तथा श्री दाताराम मुनि के सानिध्य में निम्नलिखित 
दानेश्वरियों ने सहयोग दिया । 


सन्‌ १९७० 
लासलेगांव निवासी श्री मंग्रीसलाजजी जसराजजी ब्रहां चा १, २१० 
सतमाड़ तिवासी श्री प्रेमराजजी दलीचंदजी सुराना . १२४ 
कि श्री मासकचन्दजी वन्सीझालमी हिरन हर 
9» श्री गुलाबचन्दजी भ्रालमचन्दजी भंडारी .,, 


5 
तासिक निवासी 


श्री अमरयन्दजी पी. बोगावत 
श्री धेवरचन्दजी सांखला 

श्री फकीरचन्दगी हिरण 

श्री सोभावन्दजी गजराणी 
की माणकचन्दजी रांका 

श्री प्रमरचन्दजी कालरिया 
श्री हेमराजजी बाल बन्द चड़ालिया 
क्री रतनलालजी कोठारी 
श्री वर्धभासनजी पारिस 

श्री विजयराजजी ब्रह्म भा 
श्री लखीचन्दजी ब्रह्म चा 

श्री धनराजजी रांका 

श्री फकुबरमलजी काँकरिया 
श्री जुग्रराजजी सांखला 

श्री सलालचन्दसा लोढा को 
श्री बुधमलजी संजेती 

श्री प्रभुदास धीरजलाल शाहां 
श्री सुलराजजी विनाईक्या 
श्री मेघराजजी लूणावत 

श्री पन्‍्ताठाल लूणावत 

ओऔी प्रकाशमलओ लूणावत 


। 


हा शेर हेल्प 


बतन की फिक्र कर नादां ! मुसीबत आने वाली हैं, 
तेरी बरबादियों के मशविरे हैं आसमानों में ॥ 
“इकबाल 


जहाँ के नेक बन्‍्दों में लिखा नाम तुम्हारा हों । 
तुम्हारी देश भक्ति का सदा रोक्षन सितारा हों ॥। 
कम खाना और कम बोलना अकलमंदो है। 
बहुत खाना और बोलना बेवकूफी है॥ 
इन्सान के पाक दामन में आ दौतान सोया हैं । 
जूमीं आसमाँ भी काँप उठा, मानव के कारनामों पे रोया हैं ।। 
चले आओं जरा दंग का मंजर देखते जाओ। 
भरे मैदन येह शेरों की टक्कर देखते जाओ ॥ 
कुश्ती सबक गर हर बचे को याद हो जाये | 
रगें जंजीर बन जाये बदन फोलाद बन जाये ॥ 
बिना सोचे बिना समझे वर जो काम करते हैं । 
येह्‌ अपने हाथों से ही आालिर बुरा अंजाम करते हैं ॥ 


४ 


सोहनलाल थी महाराज ने ज्ञान से दुनिया को जगाया । 
जेसे सूर्य ने अन्धकार को दुनिया से भगाया ॥ 
आपने साधु, सतियों को पढ़ा कर विद्वान ब्रनाय्रा । 
श्रावक श्राविकाएं के हृदय को मंगरूसय बनाया ।॥। 
सम्यक्त्व॒ छुपी रत्न त्रेय का अमृत पान करायेा। 
भव्य रुपी जोबाओं को भव सिन्धु से पार रूगाया ॥ 
काशझोरामजो महाराज, महा भझान वैरागी । 
मोक्ष साधना में आत्म ज्योति जिसकी जॉगी ॥ 
आत्मारामजी महाराज ने ज्षास्त्राओं का ज्ञान दिया। 
अपनी कावलियत का दुनिया को पेगाम दिया।॥॥ 
शुक्लचंददी महाराज ज्ञान गुणों को खान। 
शीतल हृदय जेसे पूर्णाासी चन्द्रमा जान ॥ 
आप कविता में कवि महान लिखे प्रन्थ अनेक जान । 
जनता ने अपनाये हृदय चक्षु खोलकर ऐसा तुम जान ॥। 
आपकी आत्मा झ्षीतर्ू चन्दन समान अनेक गुणों की खान । 
राजेन्द्रमुनि लघु पुस्तक समपंण करता हूं चरणों में आन ॥ 





स्का 


एक सती भौर नगर सारा | 
एक अखमा नंद संस तारा ॥ 
कामी न जाने जात कुजात, नींद ने जाने टूटी खाट । 
भूख ने जाने बासी भात, प्यास न जाने घोनी घाट ।$ 
एक लजना दो दाल सत्तर बाणिया । 
एक पायशों* काल ऐसा तू पान ॥ 
पूनम से पड़वा मली, प्रमांवस्या की बीज । 
भ्रन पूछिया मुहँत भलो, के तेरस के तीज ।॥ 
विली तम्राख सावमी, फिर सन समझावनी । 
तीजे चांवर सीज॑ चौथे लोक पतीजे |) 
ओर जोर मर जावेंगे माल जवाई खायेंगे । 
देख तिरिया के चाले सिर मुड मुह काले ॥ 
देख मर्दों की फेरी, माँ तेरी की मेरी । 


'छींक' 

मरण करती है। 
जीवन हरण करती हैं ॥ 
छींक प्रताज उपजावे + 
घायल करावे वापस न भ्रावें।। 
छींक सू भती छत कर हीन्ही । 
धांस फल हीनी ॥ 
को कुशल उचारे | 
कारण सबे संबारे ॥ 


44 वे 45 4 9 5 
# मे 4४ 3, 2 
इक 498 4 
$ का ऊँ है 
थे 
“ | 


शम्मुल छींक लड़ाई भाष । 

झछींक दाहिनी द्रव्य विनाते ॥। 

ऊँची छींक कहे जयकारी । 

नोची छींक होथ भयकारी ॥ 

अपनी छींक महा दुःख दाई । 

ऐसे छींके विदारों भाई ॥॥ 
कन्या विधवा, सालीन धोबिन, रजस्वला नारी | 
वेश्या जमारी छींक विशेष अशुभकारी ॥ 


-.... सशाढी 
प्राठेवण * ठेवा दास जतिन्द्र ची। 
सुभाष बाबू भगतसिह जी॥ 
झाणि दत्त नेहरू कमला देवी जी। 
भसो समाप्ति गांधीजी जी॥ 
जय बोला प्राज हे परमेश्वरा । 
तुज विगवितों* शिरायु कर त्याक्षी ।॥! 
ग्रायं भूमि ही घाय मोकली । 
वद्ध प्रसे झाली, लोह श्वू क्षला गुलाम गिरीब्या | 
तीने बान्धली बेली स्रींश्नन भाई पारसी भाई । 
मुसलमान भाई हिन्द भूमि वे सुत । 
ते सारे भारत भू त्यासी पश्राई? । 
सुपुत्र भाम्ही मीडवुनीर खादे जांऊ ॥ 
लड़यायाला* वन्दे मातरम्‌ . बोला । 


- १ गोद करता २ विनयभांव 3 मातां ४ कंधे से कंथा सगाना 
लड़ने के लिए 


कसे न मादके दोगर, वतेवन नाजकुशी । 
मगर की जिंदाकुती, लल्कशव बाजकुशी )। गुमनाम क्षायर 


मूलार्थ-इस शेर को सुन कर नादिरशाह देहली छोड़कर चला जाता है । 
भर्धाद्‌ जिस शंहशाहत के लिए तूृम इतनी बडी कूशी (खून) 
कर रहे हो, यदि वह जनता न रहेगी तो तुझे कौन शहंशाह कहेगा ।। 

तेरी खातिर तेरी राहों में, बहा जिनका लहूँ । 

उन शहीदों की हँसी, ख्वाब की तस्वीर है तू ॥ 

जहस्नुम के भाजाद शोलों के, बदले । 

गुलामी की जन्नत को, कुर्षात कर दो ॥|॥। 


दल बदल करते चले जाते है वे। 
इससे बढ़कर और कत्ले प्राम क्या ॥। 


डिग्रियाँ ले भौर दूंढ़ें नौकरी । 
जिन्दगी में रह गया प्रोग्राम व्या | 


एज 


भूमिका 
जीवन-पार्थेय 


बीसवीं सदी में विज्ञान पराकाष्ठा पर पहुंचा है । मानव ने चन्द्र 
पर विजय पायी, फिर भी साप्रत काल का जगत पहले इतना व्यथित 
न था जितना आज है | निज स्वार्थ, सत्ता जोलुपता, संकरुच्चितता, 
विलास में भटकना आदि गुनाहिंत मानस का मार्ग जैसे कि 
स्वाभाविक हो चुका है। कभी कभी लगता है कि-077776 |8 
छापाने छाए अरएशपल 8 छपतररिएं&, ऐसे हो सकुचित 
मानस यदि दित अ्रतिदिन दृढ़तर होता रहेगा तो चंद्र पर विजय को 
सिद्धि पाई तो भी क्या भौर न पई तो भी क्या ? मानवता रहित 
मनुष्य की सभी सिद्धियाँ व्यर्थ है । इससे बचने का सिर्फ एक ही 
रास्ता है-वह है सत्‌ृ-विद्या । किन्तु दौड़ते-दौड़ते ही सभी सुश्ष-संपत्ति 
प्राप्त कर-लेने की चेप्टा करने वाले मनुष्य को सद्‌ विद्या सर्वंदा 
दुर्लभ है। ऐसे समय पर यह पुस्तिका एक परम सखा की ग्रावश्यकता 
के प्रभाव को दूर करती है । 


मुनि श्री राजेद्रमुनि द्वारा अ्रग्ने जी, गुजराती, भर हिन्दी में प्रकाशित 
की हुई “50॥/५6 &0पऐ $घ086४? नाप्तक पुस्तिका की तरह 
यह पुस्तिका-भी परमोपयोगी साबित होगी यह नि.शक बात है । 
इस पुस्तिका में मुनिश्नी के भ्रगाध वाचन में से चुनी हुई-जीवन के 
प्रत्येक विषयानुझंप चिल्तन करिकायें बाचक के लिए जीवन पाथेय 
रूप बनेगी । समयानुसार जीवन व्यत्तीत करते हुए शहरी जीवन में 
ऐसे विविध विषयों पर कऋरान्त द्रप्टाओं के मौलिक बिन्तन की भ्राज 
अनिवार्यता है। इस पक्‍तिवायंता की प्यास बुझाने का सोभाग्य इस 
पुस्तिका को प्राप्त हो यही प्रभ्यर्थना । 


अन्त में हसी पुस्तिका की बात दोहराता हूँ कि 


रोशनी चान्द से होती, सितारों से नहीं । 
दोस्ती एक से होती, हजारों से नहीं ॥॥ 


हजारों ग्रन्थों के सुविधार के भ्रक॑ रूप इस पुस्तिका की दोस्ती 
बाचकों को फलदायी बनें यहो प्रभ्ु-प्राथना । 


१३ तवम्बर-७० चिमनभाई दवे. जे. पी, 
कारतिक पूर्णिमा प्राचार्य-शेठ श्रेन. श्रेल. हाई स्कूल, 
मालाड, बम्बई---६४. 





[७8०] द्ध 
शाद-पत्रक 
पृष्ठ पंक्ति अशुद्ध शुद्ध 
१३ जिंसके नशीब की बराबरी कर पाया कोई नशीब नहीं । 
उसका नसीब ऐसा वियड़ा उसको कफन नशीय नहीं ॥। 


--विनय मुति 

१६ श्‌ पहचाना पहचान 

१६ भू पहचाना '. पहचान 

२० दर मोहस्मत मोहम्मद 

२० ह८ ज्प ज्यू 
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कुसुमोद्यान 


अब तो घबरा के यह कहते हैं कि मर जाएँगे। 
मरके भी चैन न ,पाया तो किधर जाएँगे।। 
अगर गेती सरा सर बाद , गिरद । 
चरागें मक्‍कबीला हरगरिजु नमीरद ॥। 


मूलार्थ- अंगर ' श्रात्मा की शक्तितियों' को 
ऊच्चे शिक्षर पर ले जाना बाहते हो तो, 
सच्चाई का भ्ृत्ति सुन्दर जगमगाता चराग | 
जबरदस्त तूफानों से गुल नहीं ही सकता ॥॥ 
राही कहीं है राह कहीं राहुबर कहीं । 
ऐसे भी कामयाब हुआ है सफर कहीं ॥ 
दिन गुजरते ही चले जाते हैं; लोक मरते ही चले जाते हैं । 
जानते हैं कि यह ' गफलत॑ के काम हैं ॥। 
फिर भी करते 'ही चले जाते हैं । 
खुदी को कर बुलंद इतने कि हर तकषीर से पहले ।॥ 
खुदा वंद्रे से खुद प्रूष्ठे बता तेरी रज़ा जया है! 
ना बीना खज्ांदिद , वाबुफत आहे हेमक ॥॥ 
व रोज सब परीसेतु दरचश्मे तू बराबर । 
व प्रकस्तान अस्त का भ्रंज "राग तूरा फायदे चीस्‍्त ॥ 


मूछ।र्थ-आरधला मानत्र रास्ते उपर हाथ मैं दीवा लेके चला 
“ ला' रहा था-पअन्य पुंर्ण उसको पएछता है कि भाप ग्रह 
फाॉनस हाथ में लेकर कहाँ जा रहे हो तो उसने 
जवाब दिया कि दूसरों से बचने के लिए हाथ में दिवा लिया हैं।। 


रोशनी थान्द से होती, सितारों से नही । 
दोस्ती एक से होती, हजारों से नहीं ॥१॥॥ 
कितने मुफलिस हो गये, कितने तंबगर हो गये । 
खाक में जब प्रिल गये, दोनों बराबर हो गये ॥ शत 


जिन्हें हम हार समझे थे, गला भ्रपना सजाने को । 
वोह काला नाग बन बैठा, हमारे काट खाने को ॥॥३॥। 


रहम कर अपने न तुम, श्रवरो कम को भूल जा । 
हम तुझे भूले हुये है, तू न हम को भूल जा. ॥४। 
सितारों से श्रामे जहां और भी हैं । 
भ्रभी इश्क के इम्तिहां और पअ्भी है ॥ 
तू शाहीं हैं परवाज है काम तेरा । 
तेरे सामने झ्रासमा और भी है. ॥५॥॥ 


ऐ निर्दयी ? गरीब को मत सता ? गरीब रो देगा । 

प्रगर सुनेगा मालिक, तो जड़मूल से खो देगा ॥॥६॥। 
जमाने में जमाने की जसाने पे नजर होगी । 

हमारा दिल उधर होगा, ज़िधर सूरत तुम्हारी होगी ॥॥७॥ 
चलते---चलते चान्द देखा, वा्म पर या आसमाँ पर । 

दो राम थी दो सीम थी, इस नाम पर था इस्सलाम प्र ॥५॥ 
चुस्त होके शुस्त बनता हैं सुस्त होके पस्त बनता हैं । 

उसका जीवन बनता है झौर बोही इन्सान बनता है ॥॥8॥ 


किस कदर हमद़दं सारे, जिस्म की होती है झांज । 
हो किसी भी भ्रज में गर दर्द, तो रोती है ध्रॉंठल ॥8०॥ 


र्‌ 


शबर॒ वोहो शव हैं और दिन वो ही दिन । 
जो याद तेरी में गुजर जाय॑ ॥है हा 


जब दुनियां में कुछ. गम होंगे । 
तब गरम छझवार दिलों में हम होंगे ॥१२॥ 
उस दर्द के साथी हम होंगे । 
गम सारे जहाँ का. मिटा देंगे ॥१३॥ 
जब किश्ती भंँवर में पायेगे तूफान का जोश मिटा देंगे । 
हम ड्बेंगे भर जायेंगे पर बेडा पार लगा देंगे ॥६४॥ 
सिल्लते रस्तों के हैं सब हेर फेर । 


सब जहाजो का है छंगर एक घाट ॥१५॥-हाली 


मेरी प्राँखों मे रहता हैं मुझ को क्‍यों रूलाता है । 
समझ कर देख लो झपना कोई घर ड्बाता है ॥१६॥ 
तेरे करम मे कमी कुछ नहीं करीम है तू । 
कुसर मेरा है झूठा उम्मीदवार हूँ मैं ॥१७॥ 
जफर पअभ्रादमी न उसको जानियेगा । 

चाहे हो कैसा ही सहिबे बाफन का । 
जिसे ऐश में खोफं खुदा न रहा | 

जिसे तहिश में खोफे खुदा न रहा ॥१5८।॥ 
न हिन्दू है बुर और न मुसलमान है बुरा । 
बुराई हैं जिसमें वोह इन्सान है बुरा ।१६॥ 
न सूरत बुरी है म सीरत बुरी हैं। 
बुरा है वोही जिसकी नीयत बुरी हैं ॥२०॥ 


। 


जिस राह में हैं खोफों खतर, उस राष्ट्र से इन्सान न चल । 

जु्मों गुनाह के बोझ से वरना गिरेगा सिर के बल ॥२१॥ 
फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर । 

मर्दे लादां पर कलामे नमों नाजुक बेसर ॥२२। -इकबाल 
इल्मी तक्‍की से जूवाँ चमके गई । 

सगर अंमल से फरेबवो दगा साथ हैं ॥२३॥ 


जब तेरी बवफ़ैलियों का खात्मा हो ज़ायेगा 
तब तेरी ही आत्मा परमात्मा ही जायेगा ॥२४॥ 
दुनियाँ में रह रहा हूं दुनियाँ से सरोकार नही, 
बाजार से गुजर रहा हूं पर खरीददार नहीं | २५॥। 
हजारों प्रान्धियाँ गुजरी, हजारों महफिले गुजरी 
बाहरें दृ़ती हींगी न जाते हम कहाँ होंगे ॥२६॥। 
मन लगा मेरा यार, आत्म फुकीरी में । 

जो सुख पांवों भात्म-ध्यान में सो सुख नहीं भमीरी मे ॥॥२७॥॥ 
प्राशा निराशा के दो फूलों से दुनियाँ ये सजाई है 
झाशा निराशा को हंटकर इन्सातियत पाई है ॥।२८।॥॥ 


तारे कया रोशनी से नन्‍यारे हैं ॥ 
तुम हमारे हो हम तुम्हरे हैं ॥२९॥ 
इस तरफ भी आदमी थे उस तरफ भी शझ्ादमी थे । 
इनके पैरों पर बमक थी, उनके चेहरों पर नहीं थी ॥॥३०॥ 


झवसोंमझ्स सदा अबसोंभस, के शाहीं न बन्ना तू । 
देखें न तेरी प्रॉंल ने, फिलरत के इशारे ॥३१।॥। 


ड़ 


जुमलाई सब्वे जहाँ पे है तोग्रियार' हाबी । 

एक मुहृव्बत है के हर वक्त जबाँ पे रहती है ॥ह३२।॥। 
तनाहा यही देते हैं कि मरता नहीं बुढ़े । 

घर बाहर का कुछ काम तू करता नहीं बुढ़ें ॥ 

लाठी को कहीं टेक के फिरता नहीं बुढ़ । 

जा कर के बुबे में भी तू गिरता नहीं बुढ़ें ॥३३।॥। 
सुनते हो जवानों तुम्हे आयेगा बुढ़ापा । 

जो कुछ के नहीं देखा, दिखायेगा बुढ़।पा ।॥। 

जब हम युवाँ थे फिरते थे टेढ़ें वा बाँके ? 

प्राराम थे माजद हमे सारे जहाँ के । 

हम से भो जवानों के कभी दूटे थे टाके ॥ 

झब पीर गुणें गार हैं जहाँ के न वहाँ के ॥३४॥ 
तूदीये* बादे मुखालिफ, न गबरा ऐ, ऊक्काब् । 
येलो चलती है तुझे ऊँचा उड़ाने के लिए ॥३४॥ 
प्राशिकी मैं जौहरे फितंरत फनाह होता नहीं । 
रंग गूल से नग्मा बुल बुल से जूदा होता नहीं ॥३६॥ 
क्यो मेरे जौके तसब्वुर? पर तुम्हें शक होगया । 


तुम ही तुम होते हो, कोई दूसरा होता नहीं ३७।॥।अर्शमलिसयानी 


दिये जलाए उम्मीदों ने! दिल के गिदं बहुत । 

किसी तरफ़ से न इस घर में सेशनी भ्राई ॥३०१। 
दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का ताम। 

तेरी रोटी तुझे दूढ़े, तू क्‍्यी होबें नादांव ॥१३६॥ 





तूफानी इच्छा. २ खुस्वार हवा... ३ प्रास्मसपी पक्षी. 


ड 


दरबेशों की खुदा करता है, खाना सामानों । 
हर रोज नया साजो समान, नया दाना नया पानी ॥॥४०॥॥। 
सभी मिलते हैं लेकिन भ्रादमी मुश्किल से मिलता हैं । 
आदमी सभी मिलते हैं लेकिन रूहानियत बड़ी मुश्किल 

से मिलती हैं ॥७१।॥। 
जर बहुत खर्चा मगर स्व्र्मी को दिया नहीं । 
पाक का खजाना साथ तुमने लिया नहीं ॥॥४२॥। 
इन्सान लाख मुराद चाहे मगर होता है क्‍या । 
होता है वो ही जो मजूरे खुदा होता हैं ॥४३॥। 
फूल है गुलाब का रस थोड़ा और रंग बहुत । 
नादानों की दोल्ती मे सुख थोड़ा श्र दुःख बहुत ॥॥४४॥ 
इश्क की बेडी लगी है जल्फ की जजीर में । 
भ्रब तो दिल तुमसे मिला, आ्रामे मेरी तकदीर है ॥४४॥। 
चान्द का चमका कहाँ चेहरा, कब सितारे रात को । 
गिनते गिनते थक गये बादल के तारे रात को ॥॥४६॥। 
देश की शान जिसको आजीज थी अ्रपनी जान से ।॥ 
बोह देश भक्त जा रहा है देखो कितनी शान से ॥॥४७॥। 
बनाया पेट ईश ने झापत्ति डाली है । 
भरों साँक को, होये सबेरे ही खाली हूँ ॥+४८॥। 
इल्मों हुनर बड़ों के गर तुम में हो तो जाने । 
गर यह नहीं तो (बाबा) वोह सब क्रहानियाँ है ॥४६॥। 


मेरा तरिके मजहब क्या पूछती हो मुन्नी । 
सिया के साथ सिया सुन्नी के साध सुच्नी ॥५०॥॥ 


६ 


रोज कहती हो जो आदांब श्रादाब मुझे । 
चींख उठोंगी एक दिन जो आदाब दिया ॥8१॥ 
गुले तस्वीर किस खूबी से गृलशन में लगाया है । 
भेरे सिय्याद ने बुल,बुल को भी उल्लू बनाया है ॥५२॥ 
शकल कोले की हैट सोले की 

क्या शान हैं मेरे भोले की ॥५३॥। 


सिर जिस पे नझ्लषक जाये उसे दर नहीं कहते । 
हर दर पे जो झक जाये उसे सिर नहीं कहते ॥५४॥॥ 
क्या जोक तुझे सितमग्र नहीं कहते । 

श्ररे कहते तो है लेकिन तेरें मुह पर नहीं कहते ॥॥५५॥॥ 


न रख रोजा न मर भूखा । 
साफ कर दिल के हिज् को ॥५६।॥ 


गुल गया गुलशन गया, बुल चुल की सवारी भा गई । 
जिगर को थामिये मेरी भी बारी ञझ्रा गई ॥५७।॥। 


मेरे जजवात मे तूने हुश्नों को जमाया क्‍यों ? 

कसम तुझको बतादें, जवानी को बनाया क्‍यों ॥॥५८॥ 
आशाशक हु” मयर जर नहीं हैं ।॥ 
घर जाऊ क्रिस तरह पास पर नही हैं ॥५६॥ 
जिसकी जु्बा नहीं उसका करार क्‍या है । 
जिसका पिया परदेश, उसका श्ूगरार क्या है ॥६०॥। 


न हो प्रेम भरापस मैं मुहब्बत न हो भाई भाई की । 
योह सूर्दा कौम्म हैं, जिस में न बू हो एकताई की ॥६१॥। 


] 


जी उठेगा अ्रगले जन्म में काल का मारा हुप्ा | 
कयामत तक ना उठ संकेगा ऐमाल का मारा हुआ ॥६२॥ 


जो पअ्रपनी खुदी से जुदा हो गया। 
खुदा की कसम वोह खुदा हो गया ॥६३॥। 


मतलब की मोहब्बत है हमेशा कची । 
कम होती है दुनियाँ में मोहब्बत सची ॥६४॥। 


दूर हो जांते है गरीबी में जो रिस्ता खास हीता है । 
बन जाते हैं सब अपने जब जर॑ पास होता है ॥६५॥ 


फकीरे मस्त हैं परवाहे मुल्कीं माल की नहीं । 
हमारे पास वोह शह हैं जिसे जवाल नहीं ॥॥६६॥। 


भ्रांत फडकनी न भिले मुह में रहे ब्रह्म । 
लख लानत तैन्‌, सुथराया ये तू दमदा करे 'बसाहा ॥६७॥। 


दबा नर से मत मिल रे मित्ता । 
जो कभी मृग कभी हो चित्ता ॥६८॥। 


दोस्त को भेजे भीस्त में दुश्मन को दोजख दिया । 
ऐसा नहीं परवरदिमार खियाल कर देखो रे मिया ॥६६॥ 


गझाराम चाहता है, तो आराम की तरफ जा । 
फदे में फसां चाहे, तो दाम की तरफ जा ॥॥७०।॥। 


गौहंर से नहीं दरियाँ खाली, फूलों से वही गुलशन लाली । 
फिर भी अ्रवसोस दस्ते तलब, फिर तेरे दामन खालीं ॥9१॥। 


ष् 


अच्छी यूरता भी क्या बुरी शह 
जिसने भी डाली बुरी नजर डालीं 


झकबर दबे नहीं कभी सुलवान की फौज से 
सेकिन झह्ीीद हो मये, बोढी की नोज से 


हुए्म को दुतियाँ को प्ांखों से न देख 
अपनी इक त्तजें नजर पैदा कर 


हम फकीरों से खफा हो के कोई क्या लेगा 
एक घर बन्द हुप्रा दूसरा घर देख लिया 


जो देखी हिस्ट्री इस बात पर कामिल यकीं भ्राया 
उसे जीना नहीं भ्राया, जिसे मरना नहीं भाया 


बुढ़ापे में जवानी से जियादा शौक होता है 
भड़कता है चिराग, सहर जय खामोश होता है 


जिन्दगी पाकर हुप्रा, सारा जमाना बेखबर 
भौत भी भराएंगी इक दिन, इसका किसको होश था 


इस्सान को इम्सान से कीना' नहीं श्रच्छा 
जिस सीने में किता है वोह सीना नहीं प्रच्छा 


|| 
एरे।) 


॥ 
॥७३॥॥। 


4 
4$७ ४॥| 


|| 
॥७१॥ 


॥ै 
॥७६९॥॥ 


॥ 
॥७७॥॥ 


७८४ 


|| 
छह 


राह भी तेरी पाँव भी तेरे, पाँव तले मंजिल भी तेरी । 


१ दुशमनी के भाव 


सनकी दूबिधा में आज, जो हारा फिर न मिले मजिल तैरी 5०। 


हुआ करती है दुश्वारी से ही झ्रासाहनियाँ पैदा? 
बड़े नादान है मुश्किल को, जो मुश्किल समझते हैं ॥८९१॥४ 


भूल कर किसी से न करों सलक ऐसा + 
कि जो कोई तुससे करता, तुम्हें नागवार होता ॥॥५२॥ 


बच जाएँ 'जबानी में जो दुनियाँ की हवा से 
बोह होता है परवरदिमार, कोई इन्सान नहीं होता ॥॥८३॥४ 


न््पका 


दिल दे तो इस मिजाज का परवरदिगार दे 
रज की घड़ियाँ भी चुशी में गूजार दे ॥८४।॥ 


ये चमने ज्यू ही रहेगा, और हजारों जानवर 
झपनी अपनी बोलियाँ सब बोल कर ऊड जायेगे ॥॥५५॥ 


कम, 


वोह नर अ्रपने जीवन में सुखशान्ति कहाँ से पायेगा 
ठ्ुकराता है जो श्रौरों को स्वय ढोकरे खायेगा ॥5५६॥ 


वोह कौन है ऐसा कि तेरी शकल दिखा दे ॥ 

प्रहलान है. उसका जो मुझे मुझ से मिला दे ॥5७॥+-जिगर 
को नैंन की भूल मूलियों से गुजर जा । 

अपनी ही तरफ देख न इधर जा उधर जा ॥८८॥। 


का 


हजार सिजदा करें रात रात भर जाहिद । 
जो दिल ही साफ न हो क्‍या जीबीं में नूर झ्ाय ॥5९॥ 


खुदा के वास्ते ना रूबरू मेरे । 
बड़ी मुश्किल से दिल को मिहलाहा के राह पे लाया हू'[6०॥ 


१७ 


सीर खाने की हमश है तो जिगर पैदा कर १ 
सर फरोशी की तम्ना है, तो छिर पैदा करे ॥6१७४ 


भोहब्बत ही हमारे लिये, एक अजबी मस्सला है । 
और होते हैं जो मस्साइल बदलते रहते हैं ॥६२॥ 
भटकना सीखा नही, उनके पेशरू थे शशमीम । 
बीह श्ौर होते है, जो मजिल बदलते रहते हैं 6३॥४ 


हम चु इसमाइल पेश, भ्रजू सर बोनेह । 
शादों खदा पेज तदेगश, जां वीदेह ॥॥६४॥-मौलाना रूमी 


भावार्थ जो खुदा के साथ मुहब्बत करना चाहता है तो हजरत 
इसमाइल की माफक मास्तिष्क हाथ मे लेकर हेसता । 
हँसता तलवार के सामने जान देना सीखो मौलाना . रूरी ।+ 
कोई हँस रहा है कोई से रहा है। 

कोई पा रहा है, कोई खो रहा है ।॥ 
कोई ताक में है, किसी को है यफछत 4 

कोई जागता है, कोई सो रहा' है ।। 
कहीं वाउम्रेदी मे बिजली गिराई। 

कोई वीज उम्मीद के बो रहा है ॥ 


इसे सोच में, मैं रहता हूं “भंकबर! | 
ये क्‍या हो रहा है ? ये क्‍यों हो रहा है ॥६५॥ 
गाजियों में बूं रहेगी जुबंलके हमान की । 
तरूते लंदव तक चलेगी तेग हिन्दूस्तान॑ की ॥8६॥ 


११ 


मजा झाएँगा फिरंगी जब हमारा राज देखेंगे । 
कि अपनी ही जमीं होगी, कि भ्पना ही झ्ासमाँ होगा।।६७॥॥ 


शाहीदों की चिताशों पर लगेंगे हर वर्ष मेले । 
वतन पर मरने वालों का, यहीं वाकी निशां होगा ॥६८५॥॥ 
पानी पियो वतन का, अमृत से भी ज्यादा भ्रमृत है । 
काम करो रूह का अ्रगर रूहानियत प्रमृत पाना है ॥६६।॥। 
मुहदेयी लाख बुरा चाहे तो, क्‍या बुरा होता है । 
होता है वोही जो मंज्रे खुदा होता है ॥१००॥॥ 
भेरे जजबात में, तुने हँसने को जगाया क्‍यों । 
कसम तुशको वादे, जवानी को बनाया क्‍यों ॥१०६ 
त्यागों खेलना जुआ, जरा देखो जमाने को । 
जुआरी संकड़ों देखे हैं, रोते दाने दाने को ॥॥१०२।॥॥ 
इन्सान भगर लड़े तो असुलों के वास्ते । 
काटों में हाथ डालों, तो फूलों के वास्ते ॥१०३॥ 
हमेशा के लिए जीता बोही इस दौरे .फानी में । 
मेहर बनकर भजब चमके जो भझपनी जिन्दयानी में ॥॥१०४।॥॥ 
असर उपदेश का वया हो, जब जमीं श्रद्धा नहीं मन में । 
दिखाई मुह कहाँ से दे, गर जमी हो मैल दर्पण में ॥१०५॥। 
गर तू बुरा हैं तो वोह सच्च कहता है । 
क्यों तू उसके कहने का, बुरा मानता है ॥१०६।। 
तू भला हैं तो बुरा हो नहीं सकता ऐ "जोक” । 
खुद बुरा है जो तुझे बुरा जानता हैं ॥१०७॥ 


हर 


ऐ छुदा तेरा दर छोड़ कर किधर जाये गरीब । 

बादशसाहत से तो बेतरह है गदाई तेरी ॥१०८।। 

दुनिया के दाव पेच से रखना ने वास्ता । 

मंजिल तुम्हारी दूर, है लम्बा है रास्ता ॥१०६॥ 

कितना ही सच है ये बात, कोई जाने या न जाने । 

जो उत्तर गया तो बेड़ा पार हैं उसकी किस्मत में थी कोई खू वो । 

वर्णा ऐसे तो हजारों हम तुम जैसे थे । 

जिसकी किस्ती किनारे ही, ड्बी किस्मत की देखो खूबी । 

ये तकदीर का विधान हैं, उसे इन्सान क्या जाने ॥॥११०॥ 

तीरों तलवारों का वरसाद हैं परवाह नहीं । 

पानी पानी का सतत पोकार है परवाह नहीं । 

चैन बेचेन हो भौलाद की परवाह नहीं । 

आाख की सामे सब बरबाद हो परवाह नहीं । 

है यदि परवाह तो परवाह फरूत परवरदियार के ध्यान की । 

होती है ऐनी मुनादी राज ऐना नाम की परणाम की ॥१११॥॥ 

टुकड़ा काम में श्राता नहीं टूटी हुई शमशीर का | 

देवता भी कया करे, फटी हुई तकदीर का ॥११२॥ 

जिसके नस्सीब की वराबरी, कर पाया कोई नस्सीब नहीं । 

विनतयमुलि उसका नस्सीब ऐसा बिगड़ा, उसको कफुन 
नस्सीब नहीं ॥॥११३॥। 

रंग लाती हैं हीता पत्थर पर घीस जाने के बाद । 

सुरखुरू होता है इन्सान ठोकरे क्षाने के बाद ॥॥£१४। 


१३ 


इत्तर की मिट्टी में मिलकर भी महक जाती नहीं । 
तोड़ भी डालो तो हीरे को चमक जाती नहीं ॥११५॥ 
दिल लगाने की रविश पभाम होई जाती हैं । 
आश्की मुफ्त में बदनाम होई जाती है ॥११६॥ 
साथ न छोड़ा सिया वक्ती ने भी मेरा । 
सुबह .महशर भी शाम हुई जाती है ॥११७॥। 


एक को भ्राजसा चुका सब को श्राजामे क्‍यों ॥ 
मेरी वफा पे नाज है गैर को मुंह लगाये क्‍यों ॥११५।॥ 
इश्क के दम में आये क्‍यों, नाजे, वृत्तां ऊठाएँ क्‍यों । 
दिल ही न हो तो श्ादमी, अपनी जान से जाये क्‍यों ॥॥११६॥ 
बारे हिज्नां न सारेंगे हम दिल में, खु दी भ्रपने खं जर मारेंगे हम । 
जुल्फे यार की कंमचियाँ खाकर सिर से जन इश्क 

का भार उतारेंगे हम ।१२०॥॥ 
पहली सी अब वोह चश्मे नियात नहीं रही । 
बोह तवीयत नही, वोह दिल नही रहा वोह हुसन उड गया 4१२१। 
वोह नाजुकत नहीं रही, दिल सीने लुभाने की ताकत नहीं रही । 
था पहिले हम से रक्त उदृ से, थी दुश्मनी वोह दिल कहाँ है तुमे 

उल्फत नहीं रही ॥१२२॥। 

कर तक तो झाशना थे मगर आज गैर हो गये । 
दो दिन ये मिजाज मगर प्रागे की खैर है ॥' २३॥। 


तुमे गैरों से कब फूुर्सत, हम गम से कब खाली । 
चलो मुलाकात हो छुकी न हम खाली तुम खाली ॥१२४॥ 


श्४ड 


फिरते हुए्न है सर गर्म जफ़ा हो जाता । 
शबयाये इश्क हैं राजी वा रजा हो जाता ॥१२५॥॥ 
वोह लब्भे वास तेरा जलवा नुमा हो जाता 
वोह किसी का तेरी सूरत पे फिदया हो जाता ॥६२६।॥। 
हट के यह पहलु से मेरे हाव हों जाना उनका 
दर्द का और मेरे दिल में सिवा हो जाना ॥१२५७॥॥ 
इसको कहते हैं मुहब्बत की करिशा साजी है. । 
लव पर भझाते ही शिकायत दुवा हो जाना ॥१२५॥। 
ध्राना देखते को तो शौक से लेकिन 
कही अपनी सूरत पे खुद न फिंदा हो जाना ॥१२६॥ 
कजा जिसकी प्रायी है लेकर रहेगी । 
यहां पर किसका इजारा नहीं ॥१३०॥। 
बनी के सब कोई साथी है बिगड़ी में कोई नहीं हाजिर । 
हम यार उसकी कहते हैं जो भ्राफतः में हो उसको 

शामिल समझते हैं ॥!१३१ 
जिन्हगगी खां के यह क्षियाल प्लाया | 
जिन्दगी चीज थी जब्त की ॥१३२॥ «अदम 
गालिब बुरा न 'मात्र जो वाइज २ बुरा कहे | 
ऐसा भी कोई है कि सब अ्रच्छा कहे जिसे ॥१३३॥ 


मौत से बदतर बुढ़ापा. भावेगा । 
जान से भच्छी जवानी जायेगी ॥१३४॥ -रिवाज़ 


१ उपदेशक 


च्ण्यन 





! भ्रसर 


हट 


जाना कि इल्म से कुछ जानेंगे | 

जाता तो इतना जाना कि कुछ भी नहीं जाना ॥१३५॥ 
जिन्दगी इन्सां की है मानिन्दे १ सुर्गे खशनुमा । 

शाख्‌ पर बैठा कोई दम बहचहाया उड़ गया ॥१३६।॥।-इक बाल 
हर भान में हर बान में, हर ढंग में पहचाना । 
झाशिक २ है तो दिलवर ३ को, हर रग में पहचाना ॥१३७।॥। 
ऐ चर ४ ! कितने खाक से पैदा हुए हसीं ५ । 

तू एक ब्राफताब को चमका के रह गया ॥॥१३८॥ 
इश्क को दिल में जगह दे भ्रकबर । 

इल्म से शायरी नहीं जाती ॥१३६॥ 
उसको झाता है प्याय पर गुस्सा । 
मुझको गुस्से पर प्यार झाता है ॥१४०। 
करू में दुश्मनी किससे, झगर दुश्मन भी हो झपना । 
मुहब्बत ने नहीं दिल में जगह छोड़ी प्रदावत ६ की ॥॥१४१।॥ 
लुत्फे कलाम क्या जोन हो दिल में दर्दें इश्क । ु 
विस्मिल ७ नहीं है तु तो तड़फना भी छोड़ दे ॥१४२॥। 
दुनिया. बजाहर ५ में बहुत हसीं € हैं । 

हकीकत १० में देखो तो कुछ भी नहीं ॥६४३॥। 
मरने से मफर नहीं है जब अभय अकबर । 

बेहतर यही है खुशी से मरना सीखो ॥१ै४४॥। 


१-सुन्दर पक्षी के समान २-प्रेमी ३-प्रभु॒ ४ प्रासमां ५-सुन्दर 
६-शत्रुत्ता की ७-घांवला 5 प्रगट में €-सुन्दर १०-भागने को जगह 


१६ 


इश्क करना ही तुझे नादां' भ्गर मजबूर है | 

देख तू उस नूरको, जिस नूर का तू नूर ॥ह४५॥ 

झ्रगर खुदाने बखु्शा है तुझे कुछ इज्जत श्लौर झुतवा ॥ 

झ्रमानत जान उसमें कुछ इजाफा' करना है ॥१४६।॥ 

इन्सान को नहीं हैं इन्सान की कदर । 

झौर फरिश्तों को हसरत? हैं कि इन्सान बन जाएँ ।4१४७॥॥ 
जिन्दगी में जिन्दगी की शर्त गर पूरी न की | 

तो जिन्दगी को जिन्दगी से रूठ जाना काबिल हैं ॥१४८।॥। 

हमको मिटा दे, श्रव वोह जमाने में दम" नहीं । 


हम से जमाना खुद हैं जमाने से हम नहीं ॥१४६॥ -ज़िगर 


सियह वखती* में कब कोई किसी का साथ देता है। 


कि तारीकीष में साया भी जुदा होता है इन्सां से ॥१४०॥। 


जब शहनशाह भी हो इश्क भी हो दौलत भी हो । 


तब कहीं जाके कोई ताजमहल बनता हैं ॥१५१॥ 


दिल के प्राइने में है तस्वीरे यार की। 
जब जरा गर्दन झ्ुकाई देख ली वाश्श्शा 


सांस का पिजरा किसी दिन टूट जायेगा । 
हर सुसाफिर राह में ही छूट जायगा । 
हर किसी को प्यार करलो प्यार ले लो सबका | 


क्या पता कब' प्यार का घट फूट जायेगा ॥१५३॥ -रूवाई 
४४-53 ऊ ऋछ  ऊ सईफफफसफल>।फसफफफफफफउफसफकसउकाःाउस्‍्_स सउ कस ससस सस इनक न ...>-प-3..>०- जमाकर 


१ कम समझ श२वृद्धि ३ तरसना 
४ हिम्मत ४ मुसीबत ६ अ्रधकार 


श्छ 


दर्द प्यार परिचय को पहचान बना देता हैं । 
गीत वीरों' की गुलिस्तान* बना देता हैं।। 


ये श्राप बीती कहता हू मैं परायी नहीं । 
दर्द झादमी को इन्सानियत में ढारू देता हैं ॥१५६५॥ 


धाइना मुँह पे बुरा श्रौर भला कहता है। 
सच यह है साफ जो होता है सफ़ा कहता है ॥१५६॥ -दाग 


उम्र दराज* माँग कर लाए थे चार दिन । 
दो भारजू * में कट गयी, दो इन्तेजारः में ॥१५७॥ 


छुप के झायी हजार पर्दों में । 
पारजू ५ फिर-भी बेलिवास" रही ॥१५८॥ -ज़िगर 


ऐ खुदा? मेरी दुशभा है कि। 
मैं प्न्दर से खूबसूरत बनू ॥१५६ -सुकरात 


जूल्म सहकर जो उफ नहीं करते । 
उनके दिल भी प्रजीव होते हैं ॥१६०॥ -नूह नारबी 


न समझने की ये बाते है न समझाने की । 
जिन्दगी उचटी हुई नींद हैं दीवानों की ॥१६६१।॥ 


३ उजाड २ बगींचा ३ प्रतिक्षा में ४ सम्बी शरागु 
५ प्रार्काज्ञाएँ में ६ कामना ७ नस्न 


श्ष 


मजा ज़ब है दिल से सुनिएँ दिल की बातौ को । 
फसाना' बेदिली से सुन रहे हैं आप क्‍यों दिल का ॥१६२॥ 
अपना दुःखड़ा हर जगह, हर जाँ न रोता चाहिए । 
हाले दिल कहने को, ऐ नादाँ सलीका चाहिए ॥१६३॥ 
मेहरवाँ हो के बुला लो, मुझे चाहे जिस वक्त । 
मैं गया वक्त नहीं हूँ कि फिर श्रा भी न सक्‌ ।॥२६४।॥ 
लोग कहते है कि श्राप निहायत काबिल: हैं। 
मैं इसी सोच में रहता हू' कि कितर काबिल हु" ॥१६५॥ 
तेरे बन्दे हम है खुदा जानता हैं । 
खुदा जाने तू हमको क्‍या जानता है ॥१६६॥ 
जब तवकक्‍कोर ही उठ गई गालिब ? 
फिर किसी का क्‍या करें कोई ॥१६७।। 
वन्दगी४ में तो हैं वोह लुत्फ जो शाही* में नहीं 
दिल से कोई मगर भ्रल्लाह का बन्दा भी तो हो ॥१६८॥॥ 
न इतराइये देर लगती है क्‍या ? 
जमाने को करवट बदलते हुए ॥१६६९॥ 
झादमी वे मौत फिर मरने लगा 
आदमी से झादसी डरने लगा। 
दुश्मनों से दोस्ती तो दूर तो दूर है 
दोस्तों से दुश्मनी करने लगा ॥१७०॥| -रुवाई 


१ कहानी २ लायक ३ उम्मौद “भावनाएं 
४ ब्ा्थंना ४ सन्राट 


१६ 


मंदिर तोडों मस्जिद तोड़ो । 

तो भी नहीं मुजाका' है। 

पर दिल को किसी के मत तोड़ों । 

यह घर खास खुदा का है !१७१॥। 

नशा पिला के गिराना तो सब को भाता है । 

मजा तो जब है कि गिरते को थाम ले साकी* ॥१७२॥। 
कहता मोहम्मत मुस्तफा सुन ले इन्सान । 
दु.ख देगा किसी जाँ को वो ही समझों दोजुलु की खान । 
मार खायेगा मुदगर की इसी बात्त को पहचान । 
रहम को पालते हैं बहादुर इन्सान ॥१७३॥। 
तू बन्दा नहीं मान सचमुच खुदा हैं। 

हुआ एक नुवते से बस तू जुदा है। 

वोह नुक्‍्ता खुदी है जुदाई का मुजिब । 

मिटा दे खुदी को फिर तू खुद ही खुदा है ॥१७४॥ 
वोह इन्सान भला नेकी क्‍या जानते नहै। 

जो नुकक्‍सों से आलम भरा मानते हैं। 

नहीं देखते वोह किसी में भी खूबी । 

वोह छुद है बुरे ज्य” बुरा जानते हैं ॥१ ५॥। 
गिरते है शह सवाव ही मह॒दाने जग्म में । 

वोह तिफल क्या गिरेंगा जो घुटने के बल चले ॥0७६॥। 
काट दो नखले तमन्ना को ये अमीर । 

फूल कमबख्त मे न आये न कभी फल पभ्राये ॥१७७॥। 


१ परवाह २ शराब पिलाने बाला 


टन 


जो कोई तुझकोी पानी पिलाये 

उसको अच्छा खाना खिंखादे 

जो कोई तुझसे हँस कर बोले 

उसके भागे सिर को सभुकादे 

ताम्बे का जो पैसा दे, तु उसको जर दे दे 

आँ बचावे जो तेरी तु उसकी खातर सिर दे दे ॥१७८/। 


प्रपनी निगरानी अपने हाथ में होती हैं । 
ग्रपनी कमबरू ती भी भ्रपने हाथ में होती हैं ॥१७६॥ 


जिन्दगी प्रामद विराये वन्दगी । 
जिन्दगी वे वन्दगी शमिन्दगो ॥१८०॥। 


काश श्रपनी मौत से इन्सान होता बाखावर । 

बे जवाँ मजलूम फिरते फिर जहाँ में वे खतर ॥१८१॥। 
जगह जी लगने की दुनियाँ नहीं 

ये इबरत की जाँ है तमाशा नहीं हैं ॥॥१८२॥ 
वर्गरह मुश्ककत नाम किसी का नहीं हुआ । 

सो बार झ्ाक्की कटा तब नगीं हुआ ॥१८३॥ 

यारों वतन से हम गये हमसे वतन गया । 

नवशा हमारे रहने का जंगल में बन गया ॥॥१८४।॥। 
दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से । 

इस घर को भाग लग गई, घर के चिराय से ॥|” ८२॥ 
ख्याल भ्राता है मुझे दिले जान तेरी बात का । 

फिकर तुझको हैं नहीं भागे भंघेरी रात का ॥१८६॥ 


२१ 


मदनि खुदा खुदा ने वाशन्द । 
लेकिन ज खूदा जुदा न वाशन्द ॥१८७।! 


हँसी ग्रब उडने लगी वीर के फिसाने की । 

सम्हालों होश बदल दों फिजा जमाने की ॥।१८८॥। 
फूल तो दो दिन की बाहारे जाँ फिजा दिखला गये । 

हसरत उन गुचो पे है जो बिना खिले मुरझा गये ॥१5८६॥ 
इक हक जिगर में उठती है इक दर्द मा दिल में होता है । 
हम रात को उठके रोते है जब सारा आलम सोता है ॥१६०॥। 
मिटने वाछो की बफाँ का यह सबक याद रहे । 
बेड़ियाँ पावों में हो श्रौर दिल श्राजाद रहे ॥१६१॥। 
द्रम दमे में दम नहीं, अभ्रब खैर मांगों जान की । 

ऐ जुफर ? ठण्डी हुई शमशीर हिन्दुस्तान की ॥१६२॥ 
परवरदिगार मेरा हाल देख । 

हुककम होता है अ्रपने ऐमाल देख ॥१६३।॥। 


कितनी युवानी मे इश्क की तमन्‍ता पूरी की 
कितने वे जवाँ को सताया जीवन के नशे में 
मस्ती मे फिरता था इश्क करता तागवर में 
भ्रव परवरदिगार को याद करता है ॥१९४॥ 


किसी निजाम को गिराना हो, तो जोश की जरूरत है । 
किसी काम को बनाना हो, तो होश की जरूरत है ॥१६५॥ 
-जवाहरलाल नेहरू 


श्र 


लिखा परदेश किस्मत में फिर वतन को याद क्या करता । 
जहाँ बेदद॑ हाक्किम हो, वहां फिरयाद क्या करना ॥१६५॥ 
जब गाँठ में पैसा होता है, जब पेट में रोटी होती है । 

तब हरेक जुर्सा हीरा हैं तब हरेक शबनम मोती हैं ॥१६५॥। 
गर बस्ती में रहना, तुझको तो वस्तों को बरबाद न कर | 

गर मौजों में रहना चाहे, तो दिल अपना दरिया कर ले ॥ १६७ । 
दिया हमने जो अ्रपनी खू दी को मिटा । 

वोह जो परदा था बीच में श्रब न रहा ॥*६८॥ 
ऐश कर दुनियाँ से गाफिल, जिन्दगानी फिर कहाँ । 

जिन्दगानी गर मिली भी तो नौजवानी फिर कहाँ ॥१९६॥ 
कुछ कर लों नौजवानों उठती जवानियाँ है । 

खेतों को दे लों पानी यह कह रही है गंगा ॥२००॥ 
न पीछे हटाया कदम को बढ़ाकर । 

अ्रगर दम भी लिया तो मजिल पे जा कर ॥२०१॥ 
इकठे गर जहँ के जर सभी मुल्को के माली थें ॥ 

सिकन्दर जब गया दुनियाँ से दोनों हाथ खाली थे ॥२०२॥। 
भागती फिरती थी दनियाँ जब तलव करते थे हम । 

जब जो नफ्रत हमने को वोह बेकरार भाने को है ॥२०३॥ 


गाफिल तुशे घड़ियाल देता है मुनादी । 
गरदूते घड़ी उम्र की इक भौर घटा दी ॥२०४॥ 


फिलासफी की बहस के शअ्रन्दर खू दा मिलता नहीं । 
डोर को सुलझा रहा हूँ भौर सिरा मिलता नहीं ॥२०५॥ 


रे 


दुनियाँ भी प्र॒जब सराये फानी देखी, 

हर चीज़ यहाँ की श्रानी जानी देली । 

जो भ्राके न जाये वोह बुढापा देखा । 

जो जाके न आ्लायें वोह जवानी देखी ॥२०६।॥। 

पल्‍ले खर्ची नहीं बाँदते पक्षी भौर दरवेश । 

जिन्हां न! तकवा रव्वदा उन्‍्हाँ नू” रीचक हमेश ॥२०७॥। 

कहां गये तेरे खस खस के बगले कहाँ तेरी प्बला परी गई । 

चले गये सब ग्रजल के मुख में लश्की रहीं न तरी रही ।१२०८।। 

झाज कल के दोस्त हैं कागज के फूल । 

देखने में खुशनुमां बूये बफा कुछ भी नहीं ॥२०६।॥ 

अगर कुछ मतंवा चाहे तो कर, खिदमत फकीरों की। 

वलाह को टाल देतीं हैं दुवाँ रोशन जुमीरों की ॥२१०॥। 

पता क्‍या खाक बतलाएँ निशाँ बेनिशा श्रपना । 

बिछा बिस्तर यहाँ बंठे वो ही समझों मां श्रपना ॥२११।॥। 

भ्रमल से जिन्दगी बनती हैं जहश्नत भी जन्नूम भी | 

ये खाकी भ्रपनी फितरत में न नरी है न नारी' हैं ॥२१२॥ 

जिनके महलों में हजारों रंग के फनूस थे। 

झाड़ उनकी कव्वर पर है और निशां कुछ भी नहीं ॥२१३॥ 

गँजते थे जिनके इंके से जमी भौर झासमाँ । 

कव्वर मे सोते है वोह भौर निशां कुछ भी नहीं ॥२१४॥ 
१ प्रति, नके 


२४ 


ये मुधीबद भ्रादमी के सर से टल सकती नहीं । 
मौत के होगे किसी की पेश चल सकती नहीं ॥२१४५॥ 


मौत से इन्सान को हरगिज न इरना चाहिये । 
जान जायेगी न इस का फ़िक्र करना चाहिये ॥२१६॥ 
वशर राजे दिली कह कर जलीलों रवार होता है । 
निकल जाती है जब खशबू तो गुल बेकार होता हैं ।॥२१७॥॥ 
कया लाया था सिकन्‍्दर दुनियाँ से ले गया क्या । 
दोनों थे हाथ खाली बाहर कफन से निकले ॥। है८॥। 
झाहाएँ मजलंभम की तूफान उठा देती हैं। 
सरद होती है मगर प्राग लगा देती हैं ॥२१६॥॥ 


सरासर दिल दुःखता है कोई जिक्कर भर ही छेडो । 
पता खाने बदोशों से न पूछो झाशियाने* का ॥॥२२०॥ 


वतन में कुछ नहीं होती है कदर इन्सान के जौहर की । 

रहा जब तक समुन्दर में हुई न कदर गौहर की ॥२२१॥। 

तुम मिलों तो छोड़ दूँ में स्वर्ग की जागीर भी । 

क्योंकि फिर तो में बताऊँगा स्वयं तकदीर भी ॥२२२॥ 

क्या हुआ गर मिट गये अपने धर्म के वास्ते । 

बुलबुले कूर्बान होती हैं चमन के वास्ते ॥२२३॥ 
रघीर घरणी हम बाल वीर सब तेरे कष्ट मिटा देंगे । 

भारत के मानेसरोबर में प्राशा के कमल खिला देंगे ॥२२४।। 
२ धर का 


५ 


हम मद उस को कहते हैं । 
जो बात पे प्रपनी भ्रड़ जाए । 
दिल का मर्द हिम्मत का घनी । 
थ्रो शान में अपनी मर जाए 

कभी किसी का भ्रहसान न माने । 
चाहे घड से शीश उमर जाए ॥२२५॥ 
अगर है शौक मिलने का तो हरदम लों रूगाता जा। 
जलाकर ख दनुमाई को भसभ तन पर रूगाता जा॥ररधवा 
भ्रहिस्‍्ता अ्रहिस्ता बरौ वल्कि मबरों । 
कि ज्रे कदमत हजार जानस्ता ॥२२७॥ -शेख सादी 
सहले' हवादिस* फिरता हैं कहीं मर्दों का मुह । 
शेर सिद्धा तैरता है वक्त रफ्तन झ्राव में ॥२२८॥। 
कर्म पलटे तो सभी जगत पलट जाता हैं। 
यार तोते की तरह आंख बदल जाता हैं ॥२२९॥ 
यह एक पल में शहन शाहों का ग॒दा करते हैं । 
होके मोहताज वोह दर दर पे सदा करते है ॥२३०॥ 
झपने बेगानो सभो ब्रांख बदल जाते हैं। 
तगदस्ती में नहीं कोई किसी का होता है ॥२३१॥ 
सच्च तो यह के बुरा वक्त न दिखलाये खुदा। 
दोस्त फिर जाते हैं दुश्मन की शिकायत क्या हैं ॥२३२॥ 
कल हवीश इस तरह से तरगीब देती थी मुझे । 

खूब मुल्के रूस है शौर सर जमीने तूस हैं ॥२३३॥ 
१ लगातार २ मुसीबत में भी 
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सब्जू बागे, दहर में वर्ग खि्जाँ होता नहीं । 
प्रीर होकर फिर वशर कोई जबाँ होता नहीं ॥र२३४॥ 
दोस्तों की वेखखी का क्‍या गिलला पीरी में हो। 
बचके घलते है सभी गिरती हुई दीवार से ॥२३४५॥ 
मंजरे तसवीर दर्दो दिल मिटा सकता नहीं ॥२३६॥। 
ऐना पानी तो रखता 'है पिला सकता नहीं ॥२३७॥ 
येह दुनियाँ के बखड़ें 'सब यही रहे जायेंगे एक दिन । 
है फक्त इमान वोह धाह जो तेरे साथ जानी हैं ॥२३८॥) 


हुई पैदा जो शह यहाँ पर फनाह है एक उसको । 
जो 'मिट्टी से बनी शह वोह मिट्टी में समानी है ॥२३६९॥ 
हाथ चलता है तेरा श्रब॒ तो नेकी ले कमा । 
देखते ही देखते होती हैं यह दौलत हवा ॥२४०॥। 


काम तू जैसा करेंगा, वैसा फल पायेगा तू 

साथ अपने कुछ न लाया श्ौर ना ले जायेगा तू ॥२४१॥ 

सत्य मर सकता नहीं है भूठ के हथियार से ॥ 

रहो कट सकती नहीं हरग्रिज तलवार से ॥२४२॥ 

वक््के भुर्ग दीदम न पाझ्ो ते पर ने अज सिकम मादर । 

न पुसते पिदर न बर भासमाँ न जे रे जूमीं हमेशा छुद गोस्ते 
झादमी ।॥२४३॥ 


जिन्दगी क्या चीज हैं श्ौर किस का नाम | 
यह नामुदे* ऐश हैं वोह दाएमी" झाराम ॥रेडेढी। 


१ दरिया ऐश ३२ हमेशा के लिए 


न्‍ै 


२७ 





मरज तेरा हो नकशा हो हर एक नक्शे में दुनियाँ के। 

भ्र॒ मेरे वीर भगवन तू मुझे ऐसी वसीरत* दे ॥२४४॥॥ 
खमीदा करता हैं इन्सान को जौहर* शराफत का 

असालीत * जिम्र में होती है वो ही तलवार कब्तोर है ॥॥२४६।॥ 
जाद थी हमको भी मकशा नकश वज्म* झाराइवा | 

लेकिन सब नकशों निगारे ताके निसियाँ हो गई ॥२४७॥। 


शाह भौर  दरवेश भी हैं एक नजदीके कजा । 
जब श्रजल श्रायेगी होगा सब का बिस्तर खाक में ॥२४८॥॥ 


ऊद* करने की नहीं रूह निकाल कर तन से । 
फिर न होगा ये घर झावाद जो वैरां होगा ॥२४९॥ 


हमाये हिसे को दाभे कनात में फंसाया हैं। 
जो है इकबाल शाही वोह मेरे ताले की पस्ती है ॥॥२५०॥॥ 


बिगड जाती हैं जब जालम की नीयत । 
नहीं काम भाती दलील झौर हुनजत ॥२५१॥ 


खुदा जब हमसे पूृछेगा के यह तकसीर किसी को हैं । 

मुक्कदर को दिखा देंगे कि यह तहरीर किसी कौ है ॥॥२५२॥ 

चूमने फिर से लगी हैं खोटी गगन को सोम की । 

फिर किसी गजनी से कोई गजनवी पैदा करों ॥२४३॥। 

१ रोशनी २ खबी का हे नर्माई ४ झकती 

४ महफल ६९ संजाबट ७ वापस आना ८ वदकिस्मत 
अली गढ़ के प्रोफेसर का जननून 


रे८ 


सर उठा कर गिर पड़ा फुव्वारा भ्राखिर सर के बल । 
झके चलना चाहिए याँ सर उठाना है मनाह ॥२५४॥ 
कदरत को ना पसन्द है सरूती जवान में। 
पैदा हुई न इसलिए हड्डी जवान में ॥२५५॥ 
सभी कुछ हो रहा हैं इस सारिककी के जमाने में | 
सगर भ्रफसोस ये है भादमी इन्सान नहीं होता १२५६॥ 


गलत है अफते भझाती नहीं हैं ताजदारों पर । 
येह विजली दुःख की गिरती हैं सदा ऊँचे मिनारों पर ॥२४७॥ 


गरदाब में किसती होने पर भी खौफ शकस्ता शाद न हो। 
भ्रौर वाम* फल्क तक जाये पहुंच परवाज पे लोकिन नाजन हो ।२४८। 
इन चश्मेतर के सामने क्‍या हैं असल बवर्षात की । 
वोह वर्षती है कभी और येह झडी दिन रात्त को ॥२५९॥ 
जवाले जाहों हसमत में वतस इस इतनी बात शभ्रच्छी हैं । 
कि दुनियाँ को बेखुबी आदमी पहुंचान लेता हैं ॥२६०॥। 
हँसी के साथ यहाँ रोना है मिसले कूल कुले मीना* । 
किसी न कह कहा ऐसे खबर भारा तो क्‍या मारा ॥२६१॥ 


इल्म चंदां के नेस्तर खानीदर अ्रमल नेस्‍्त । 
तो महेज नादानी न मौंकिक३ बयद न दानीशमन्द । 
चार पाये बरों किताबों. चंद ॥२६२॥ 
राहत का इस तरह से जमाना गुजर गया। 
जैसे हवा का झोका इधर से उधर गया ॥रहवेा 
१ दिल तोड़ना २ बोतल जब पानी निकलता ह समझसे वाला 
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दिले बद रूवाह में था मारना या चश्मे बद" बीमसी । 
फलक पर जौक तीरे श्राह्म गर मारा तो क्या मारा ॥२६४॥ 
झ्ौर को करनी नोसियत इस कदर भअभ्रहसान है। 
ऐब पर देना है भ्पने जितना मुश्किल ध्यान है ॥२६४॥ 
चमन से जब के बुल बुल ने उठा लिया भाशियाना अ्पता ॥ 
उसकी वलल्‍लाह से वम वसो या हुमा वसों ॥२६६॥ 
फर्श मखमल पर जिन्हें मुश्किल से कल झ्ाती थी नींद । 
दूढ़ते है ईंट बोह तबिकर्यां लगाने के लिये ॥२६७॥ 
कसरे भ्राली हो मुजसर या हो कोई झोपड़ी । 
हो नजर में मेरी यकसां हो न कुछ दिल में ग्रुवार ॥२६८॥॥ 
अ्रभी सब चूमते थे भौर श्राँखों पर बैठते थे। 
जगह देते थे दिल में भौर कलेजे लगते थे। 
अभी मुह पर कफन डाला तो वोह सूरत नहीं तकते । 
वोही प्यारे उसे घर में घड़ी भर नहीं रखते ॥२६६॥ 
मुश्किल. नेस्‍्त के शभ्रहसान न शब्द । 
मर्द वायदर के हरासा3 ने शब्द ॥२७०॥। 
ग्राज जिनके फर्श मखमल पर नहीं भाती थी नींद । 
ढूढ़ते हैं ईंट वोह तब्िकियाँ लगाने के लिये ॥२७१॥ 
आज जिनके फर्श मखमल पर छिले जाते है पांव । 
कल को लौटेगा उन्हीं का कासायथ सर खाक पर ॥२७२॥ 
मुर्ग दिल हि के पंजे में गिरफ्तार नहीं । 
दस्ते सयादर में दाना भी है भौर दाम* भी हैं ।२७३। 


१ बुरी नजर २ लाजिमी ह सायूस ४ शिकारी ५ जाल 
३७० 


बंद न वोले जेरे ग॒द गर कोई मेरी सुने । 

है येह भुम्बद की सदा जसी कह वैसी सुने ॥२७४॥। 
चरख गदाँ है तरक्की में तनजुल को मन भूल | 
महानों हो कर कवि* क्‍या जल्द लागीर* हो गया ॥२७५॥ 
येह यहाँ क्या है फक्त, धोखे की ट्ट्टी सर बसर ॥ 

एक सराये है यह मुसाफिर ठहस्ता है रात भर ॥२७६॥ 
जब सफेदी सुबह को लाती है पगामें सफर । 

तब घड़ी-पड़ियाल कहते हैं कि गाफिल कूच कर ॥२७७।॥। 
जिसे पे तूसोया था वोह ताबूत* है विस्तर नहीं । 

ऊंठ सम्भल हो जा कमरर वसता ये तेरा घर नहीं ।॥|२७८॥। 
काल की प्राज्ञा में कैसे जोरावर चले । 

क्या मजाल इस हुबकम की कोई अझदूली कर सके ॥२७६॥ 
राव चले राणा चले घनतवां चले निधंन चले । 

कौन स्थिर रह सके जब काल का चक्र चले ॥३८०॥। 
दारा रहा न यम ने सिकन्दर सा बादशाह । 

तत्ते जमी पे सैकड़ों श्राये और चलेंगे ॥२५१॥ 
साग्रे जररीत हो या मिट्टी का हो एक ठिकारा । 

तू तजर कर उस पे जो कुछ उसके भ्रन्दर हो भरा ॥२८२॥ 
क्या गजब है नहीं इन्साँ को इन्सांन की कंदर । 

हर फरिस्ता के दिल में येह है हसरत के इन्सां होता ॥२८३॥ 
ज्योति क्‍यों घरे हाथ पर क्‍यों हाथ को बैठा । 

जाता हैं चला वक्त, थार इसकी कदर कर ॥२८४।॥ 
मिटा दे अपनी हस्ती को भ्रगर कुछ मतंवा चाहता है । 

कि दाना खाक में मिल कर गुल्तो ग्रुल्लजार होता है ॥२८४५॥ 


तक --+न तन ५५+++काज++ 


१ बड़ा २ छोटा ३ भर्थी ४ तैयार 
३१ 


आगाहा अपनी सौत से कोई बशर नहीं । 

समान सौ वक्ष के है पल की खबर नहीं ॥२८६॥ 
गर मिटाकर अपनी हस्ती सूरमा बन जायेगा तू । 

भहले आलम की नियाह्रों में समा जायेगा तू ॥र२८७॥ 
सौ जूतों से कम रूत प्राली' नहीं होता । 

इज्जत का खजाना कभी खाली नहीं होता ॥॥२८५।॥। 
दिलदे तो इस मिजाज का परवरदिगयार दे । 

जो रज की घड़ी हो खुशी से गृजार दे ॥२५९॥ 
न हो अपने से कुछ काबवीश न हो रजश पराव से । 

ऐ मेरे वीर भगवान तू मुझे ऐसी तबीयत दे ॥२६०॥। 
एक एक से एक एक को बढ़ कर बना दिया | 

दारा किसी को सिकन्दर बना दिया ॥२६१॥ 
मूस! भजा मौत से भागे मौत खड़ी । 

पत्थर भिडदे देख ले लघेगा केडी गली ॥२९२३॥ 
आदमी का जिस्म क्‍या है जिस पे छोदा है जहाँ। 

एक मिट्टो की इमारत एक पिट्टी का मकों ॥ 

खून का गारा हैं इसमे श्रौर इंटे है हड्डियाँ। 

चन्द साँसों पर खड़ा है यह खियाली ग्रासमाँ । 

मौत की पुर जोर की ग्रांघी इमसे जब टकरायेंगी । 

देख लेना यह इमारत टूट कर गिर जायेगी ॥२६३॥ 
सुबह होती है शाम होती है । 

उम्र ज्यों ही तमाम होती हैं ॥२६४।॥॥ 

दुनियां में भ्राके भूल न जाना गब्रादम की राह । 

भागे मुसाफिरी में भी यादे बतन रहे ॥२६४५॥। 


डरे 


अस्सान को चाहिए कि सदा तेकियां करे । 

दो दिन की जिन्दगी का नहीं एतवार है ॥२६६९३। 
कैसी से न जब तक सरोकार था ॥ 

चड़ चैन में यह दिले यार था १॥२६७॥ 

सफर दर पेश है मुल्के श्रादम का १ 

कटेगी मंजिल दुश्वार क्यों कर ॥॥२९८५॥ 


गया जो वक्त फिर मिलता नहीं हैं । 
उलंद कर तीर कब पश्राया कमा में ॥२६९॥ 


शक येह भी है कि जिनके रहम में सानी नहीं । 
एक तू भी हैं कि जिसकी आँख में पानी नहीं ॥३००१ 


जढते है श्रागे कदम कदम हर दम ही खुशी दिखाते हैं । 
मर जाते है कट जाते है पर भस्तक नहीं शुकाते हैं । 
दु.ख झम झूम कर बाते है पर वीर नहीं षबराते है । 
कर दिखलाते हैं वोही काम जो मंत्र मे भ्पने लाते है ॥॥३०१॥ 


ग्रादमी जाये मुसीबत के मुकाविल किस त्तरह । 
जिस तरह हैं शेर जाता सहल में स्लीने के बल ॥॥३०२।। 


फकर बकरे ने किया था, है कि मुझ में मैं भरो। 
फेरदी कस्साव ने फिर उसको गरदन पर छुरी । 
गोश्त हुडी श्रौर पसली जो था जिस्म में जार में 
कुछ लुट गया कुछ पीस गया कुछ बिक गया बजार में । 
सिर्फ भान्त रह गई इक मैं सुनाने के लिए। 


8३ 


ले गया तादाफ फिर धुनकी बनाने के लिए ॥ 
मार से सोटे कि जब वोह तांत घबराने लगी । 
मैं के बदले फिर तू ही तू ही सदा भाने लगी ॥४०३१।॥॥ 


भरी है किस बला की मेरे आश्कों में पशेमानी । 
निकलता हैं जो एक धांसू तो पढ़ता हैं घडों पानी ॥!३०४॥ 


कृष्ण अपने भक्तों के प्रत्ति कहते हैं । 


हमारा प्रशण हैं कि पाप कर ले ! 
तुम्हारा प्रण है कि पाप हर ले ! 
तुम अपने वायदे से टल रहे हो । 
हम अपने वायदे ये चल रहें हैं ॥२०४५॥ 


ज्‌ ल्‍म करना छोड दे जालिम खुदा के वास्ते । 
है यह हरकत नाखझूवाँ अहले वफ़ा के वास्ते ॥३०६।॥ 


है बनाये सब उसी के जिसने तुमको पैदा किया । 
क्यों सताता हैं किसी को दो दिन के वास्‍्ते । 
होगी खु दगरजी भला इससे भी बढ़ कर भौर क्या ) 
जान लेता हैं और की श्रपने मजे के वास्ते ॥३०७॥। 


चन्दरोज जिन्दगी रत्न है येह जुल का बुलबुला । 
खामुस्याह बनता हैं क्यों मुजरिम सजा के वास्ते ॥३०५॥। 


इरादे तो हैं मजिल के सफर करना नहीं झाता | 
हमें कहना तो आता हैं मगर करना नहीं शभ्राता ॥३०६। 


हेड 


बुरे दिन हो तो रहती नहों है कुछ काम को बुद्धि 
बिगड़ जाती हैं बुद्धिमान की गुणघाम की बुद्धि । 
दुनियां में होता है कहीं सोने का मृग पंदा । 
मुसीबत के जूमांने में विगाडी राम की बुद्धि ॥३१०॥॥ 


है जबानों के लिए सिनेमा में -जाना जिन्दगी १ 
जेब में फईन हो टाई संगाना जिन्दगी | 
सायविसरों. से बाग में झ्राँखें लड़सना जिन्दहमी ॥ 
गसबखाने ,में प्केले मृण गुणा जिन्दगी ॥३११॥ 


लाख वार उठ श्षकेगा मृफलिसी का मारा हुआ । 
. हुशरत् तक न उठ सकेगा ऐ माल का मारा हुआ ॥१३१२॥ 


तहजीब . फखरे इजजत प्राब है। 
तहजीब से भादमी की शान है तहजीब से । 
शभ्रब॒ सुनों तहजीब कहते हैं किसे । 
प्रसल मैं है क्या मुराद इस लफाज से । 
येह नहीं तंहजीब 'भ्राला सूट हो। 
हैट सर पर पाओं में फुल्ल बूट हो | 
प्रांखों पर ऐनक कलाई पर घड़ी । 
पिछे कूत्ता हाथ में फंन्सी छडी हो। 
येह नहीं ततहजीब ऐसी शान हो। 
देखें नफरत से गरीब इन्सान को। 
येह नहीं तहजीब पहने वोह लिबास । 
देख कर जिसे हवा प्राएनं पास । 


३५ 


यह नहीं तहजीब नंगे सिर फिरें ॥ 
वक्त, खाए सिद्धि टेढी “माँग में । 
येह है तहजीब प्रादमी में हो # 
गेह दिल में हरलहजा रहे खौफ छुदा का । 
जीने का मकसद हो खिदमत खलक की # 
भादमी के काम भाए झ्ादमी । 
बस शराफृ्त है निहाय्त खबज | 
शह नाम इस का नाम तहजीब हैं ॥३१३॥ 
हरचन्द कोट भी हैं पतलन भी है। 
बंगला भी है ठाट भी है साबुन भी हैं + 
लेकिन येह मैं तुझसे पुछता हू हिन्दी । 
यूडप का तेरी रंगों में खून भी है ॥३१४॥ 


पढ़ पढ़ के जो डाक्टर हो जाए + 
तो अ्रमरीज बढ़ाने की अमि दुआएँ ॥॥३१४॥ 


वकालत का पेशा अगर सीख जाएँ। 
तो लड़वाँ लड॒वाँ पायल बना दे ॥३१६।॥ 


विमुख होते है मित्र सब छोड़ दुःख के जाल में | 
साथ देता नहीं कोई भी ह्यावत के काल में ॥३३१७॥ 


कन्दुरुस्ती यारों बड़ी बादशाही है | 
सच पुछिएँ तो ऐन यह फजले लाही हैं ॥३१८॥ 


बैकार बशर कुछ न कुछ किया कर । 
झौर कुछ न हो तो फाड़ फाड़ कर सिम्रा कर ॥३१६॥ 


३६ 


वक्त, पर कतरा है काफी गब्न्ने श्ुश हयास का | 
जब के खेती जल गई, वर्षा तो फिर किस काम का ॥३२०।॥। 


ओ दिन गुजरा फिर भायेगा क्‍या 

इस उम्र से घट तने जायेगा बयां । 
गुमरस्ता कोई पायेगा क्या 

रफ्ता का पता लगायेगा क्‍या । 
फिर किस लिए वक्त टालते हों 

काम झ्राज का कल पे डालते हो ॥३२१।॥॥ 


जार दिन की चान्दनी भ्राखिर अन्धेरी रात हैं । 
सारे ठिकाने जायेंगे रहने की भूठी बात है। 
ना किसी का है भरोसा ना किसी का साश्र है । 
चलती दफे देखा तो जाता मनुजु खाली हाथ है ॥३२२।॥ 


समझ बुझकर दिल खोज प्यारे ग्राश्क होकर सोना क्‍या । 
जिन ननों से नींद गवाई फिर तकीयां लेफ बिछौना क्या | 
रूखा सुखा रास का टुकड़ा फिर चिकता भ्ोर सलूना क्या । 
कहत कमल प्रेम के मार्ग जब शीश दिया फिर रोना क्या ॥३२३॥। 


ब्राह्मणा भरे जो करे ता दष्ट पूजा, साधु मरे जो श्रेष्टाचार नहीं । 
पिता भरे जो फरज नहीं अदा करदा, पुत्र मरे जो झ्लाशाकार नहीं । 
राजा मरे जऔ करे ना न्याय, नित प्रजा मरे जो राजा के हितकार नहीं । 
वोह भी इस जगह से मरे जो रव्यदे नाल जिखदा प्यार नहीं ॥३२४।॥। 


सुख न पाझोंगे दवा कर हकू किसी हकदार का । 
टूट जायेगा किला हस रेत की दिवार का ॥३२५॥ 


३७ 


शौक दीदार का गर है तो नजर पैदा कर'। 
शौक इन्सानियत का गर है तो केवल ज्ञान पैदा कर ॥३२६॥। 


जल्द निकलेगा नतीजा इस मेरी गुफंतार का । 
है अंधेरी रात आखिर चान्दता दिन चार का ॥३२७॥। 


जो तवीयत में ससाया इस कदर अभिमान है । 
निश्चय समझो यह तुम्हारी भौत का सामान है ॥३२८॥। 
“कृष्ण दुर्पोधन के प्रति 


संभल कर बैठना जुलवा मुहब्बत का देखने वालें । 
तमासा खुद ते बनेजाना तमाशा देखने वाले ॥३२६।॥। 


अगर मंजूर है धन रक्षा तो घनवानों बनों दानी । 
कऐं से जल न निकलेंगा तो सड़ जायेगा सब पानी । 
दिया जल हमको बादलों ने तो ऊँचा होगया वादल । 
रहा नीचा ही सागर हैं भ्रादाता को पशेमानी । 
कोई मरता है धन देकर, कोई देता हैं घन मर कर । 
जरा से फर्क में बन जाते है शानी के श्रशानी ॥३३०। 


कलेजा थाम कर जब दिल जले फरियाद करते हैं | 
तो सुनने वालों के दिक से सुरख शौले निकलते हैं ॥३३९१। 


मजाजी इश्क के बदले हकीकी इश्क हो जाता । 
ने पड़ती ताव चक्‍कर सें तो बेड़ा पार हो जाता ॥३३२॥। 


तुम्हारे सामने रख दृ” दिले ताशाद के द्ुकड़े । ' 
इन्हीं टुकड़ों में हो शायद तुश्हारे तीर के टुकड़े ॥३३३॥ 


डे५ 


मुहब्बत सांप हैं जहर है बला हैं। 

मगर मुहव्यतवः में छुदा खुद मुब्तिता हैं ॥३३४॥ 
जब तु हुआ फकीर तो नाता किसी से कक्‍्या। 

छोड़ा कुठ्ुम्ब तो फिर रहा रिश्ता किसी से क्‍या ॥३३४५॥ 
मतलब भक्ता फकीर को बाबा किसी से क्या । 

दिलवर को झपने छोड़ के मिलना किसी से क्या ॥३३६॥ 
पाँच तत्व का बना पूतला जिसका नाम घरा बन्दा । 

कारीगरने खूब घडा है साफ किया फेराया रंदा । 

उपर से देही कंचन जैसी वीच में माल भरा गंदा | 

हुशन जवानी ज्यू” ढल जावे चढे भान छप जाये चन्दा । 

मौका है कुछ सौदा करले फिर दौर हो जाये मन्दा । 

उस दिन वन्दिया कुछ भी नहीं होगा जब इंजुन पड़ जाये ठंडा ॥३ ३७॥॥ 
हर आन हँसी हर भ्रान खु शी हर वक्त श्रमीरी है वावा । 

ज़ब आशिक मस्त फकीर हुए फिर क्या दिल गीरी हैं वावा ॥३३८॥ 
ज्ञानी घघा कर नाम करते काम हैं शभ्रज्ञान के । 

उपकार बुद्धि हैं नहीं, श्राप भूखें मान के ॥३३६॥ 
भांख झमका मार लो दर्शन से ही है काम । 

ऊंदों वोह नर मूढ़ है जो चाम से धीसे चाम ॥३४०॥ 
इस दनियाँ में एक रत्त हैं मिलता बारम्बार नहीं । 

जैसे फुल गिरा डाली से फिर होता गुलजार नहीं । 

उसकी कीमत है बड़ी भारी जानत लोग गवार नहीं । 

परमेश्वर के मिलने का फिर उसके बिना दवार नहीं ॥३४१।। 


१ उदासी 
३६ 


गुल गये गूलशन गये जगह में झाक धतूरा रहे गये । 
कदरदाँ सब चल बसे, बाकी ऊल्लू के पठे रहे गये ॥।३४२।॥ 
वाकी वेश्रा 


इस दुनियाँ में एक झचम्भा हमने देखा हैं जो बड़ा । 
एक छोड़ कर चला जूमीं को दूजा करता है झमड़ा । 
वोह नहीं मन में समझे सूर्स मैं भी जाबन हार खड़ा । 
घड़ी पलक का नहीं ठिकाना किसके भरोसे भूला पड़ा ॥।हे४३॥ 


कहना उसको जो करें कहना, न करे कहना तो क्या कहना । 

रहना उस पेजो रखे हित सेन रखे हित से तो क्‍या रहना । 
यहना उस पे जो लखे गुरा को, न लखे गण को तो क्या बहना । 
लेना वोही जो तकदीर में लिखा, न तकदी र में लिखा तोवया लेना 4। ३४४।॥। 


कोई खान मस्त कोई पहरन मस्त कोई राग रागनी दुहे में । 
कोई हाल मस्त कोई माल मस्त कोई तूती मैंना सूए में । 

कोई अमल मस्त कोई रम्ल मस्त कोई शतरज चौपट जूए में। 
इक खुद मस्ती विन भ्रवर मस्त सब पड़े भ्रविद्या रूएँ में ॥३४५॥ 


दाल दिल तू इतना क्‍यों अस्त होया । 
पज कल ग्रुलजार बरवाद तेरी 
फूल गया तू सम्बन दे बूज्ज वागू 
पत्क दी नहीं मुनियाद तेरी ॥३४६ 


भारत तेरी तबाही तुझ्न पे जुबाल हैं 
इत भ्राफतों से बचता तुझको मुहाल हैं ॥३१४७॥ 


४० 


ओ फंसे फन्‍्दे में इनके वोह गए” शुभ काम से । 

दीन से झौर धर से शौर शहर जंगल प्राम से । 

है वोही भूर्स जो जाम देखों आम से । 
जायेंगे प्रस्ति में डाले ओ विमुल हैं स्‍गात्यमराम से ॥३४८४ 
मिले खुश्क रोटी जो भाजाद रह कर। 
गुलामी की पड़ी वा हालएँ से बेहतर क्षरटा 
ग्रीबव को मत सतानों गरीब रो देंगा। 

अयर परवरदिनार (ध्ववान ) सुन खेंगा तो मातों जर से खोदेंबा ३३६० 


हो फंसा व्यसनों में जो वोह वीर है किस काम का १ 

जग जिस को लग च्षुका योह शा.त हैं किस काम का ॥३५१॥ 
पं बदरीनाथ भट्ट 

जो देखी हिष्ट्री कौमों की तो कामिल यकी झाया । 

उसे जीना नहीं आया जिसे मरना नहीं भ्ाया (।३५२॥॥ अकक्‍र 

सरता भला है उसका जो भझपने लिए जिये | 

जीता हैं वोह जो मर बज्ुका सबकी भलाई के लिए ॥॥३५३॥ 

जिन्दगी ग्रपनी फसाना है जमाने के लिए । 

यम हुए है हम यहां से बाद पह्राने के लिए ॥३४४॥ 


मर गये लेकिन जमी पर ताम प्रदा कर गये । 
जान जाने के लिए है थौत झाने के लिए ॥8१५॥ 


सर्द जो कहते हैं मुंह से उसे कर देते हैं। 
पाँव डिगते नहीं हम बात पर सर देते हैं ॥१४६॥ 


ड्ह 


दोस्त महफंज रहे रजों आलम सेवा 
मेरे दुश्मम को भी या रव्व न परेशानी हो ॥॥३५छ॥ 


यह मुसाफ्रि नहीं रस्ले मे ठहरने वाले + 
खाक में मिल गये सब जोर जिताने वाले । 
-इफन हैँ जुंरे जी अ्व॑ हिलाने बाले | 
इश्क में जाँ से गुजरते हैं गुजरने वाले । 
मौत की राह नहीं देखते मरने वाले । 
चीर कर्म की परवाहा नहीं करते सन्मुख में श्राने वाले ॥३५८।॥ 


पाँव थर्राते के जिनके सामने जाते हुए । 
कासए” सर उनको देखा ठोकरे खाते हुए ॥३४६९॥ 


फलक देता है जिनका ऐश्व उनको गरम भी होते । 
जहाँ वजते हैं नकक्‍्कारे वहाँ महातम भी होते है ॥३६०॥॥ 


कावे को तोड़ डाला विनाये खलील हैं। 
झौर दिल को तोड़ डाल तो रखब्वे जलील हैं ॥३६१॥ 


खाक में मिल जायेगा जब भेरी हस्सी का निशां । 
ताजा होगी यादगारे रीरत* इस तसबीर से ॥३६२॥ 


क्या मुफ्त का जाहिद* ने इल्जाम सलिया। 
तसवी के दानों से फल काम लिया । 
येह्‌ नाम वोह था जिसका बेगिनत ले | 
कया लुत्फ जो गिन ग्रिन के तेरा नाम लिया ॥३६३॥। 


_१-जिल्‍्गी २-भक्त 
श्र 


चराबर दोस्ती निभते ने देखी हमने दुनियाँ में 
पकिसी ढ़ब से कभी रंजिश की सूरत प्रा ही जत्ती है ॥३६४॥ 


हुकीकत खुल गई जिस दम दूई का ऊड़ ग्रया पर्दो ॥ 
न वोह हम से जुदा ठहरे नहम उनसे जुदा ठहरे ॥३६५॥ 
वोह फिजाँ न रहो बोह हवा ने रही १ 
चयोह मजा न रहा बोह क्षरममन ने रहा ॥३६६॥ 
नहीं परवाह श्रगर खांड़े दुधारे सर पर चल जामें । 
पड़े भाले जिमर पर त्षीर सीने से निकल जामें ॥३६७॥ 
जो गुस्से को पो जाते हैं श्रौरों को माफी देते हैं । 
इस राह पे चलने वाले ही परवरदिगार को वश में कर लेते है ।३६५८।॥। 
चीर वोह है जिसके हृदय मे रहम हो घर्म हो ॥ 
पधापियों से सरूत निर्दोषों के हक्‍क में बर्म हो ॥३६९॥ 
जिन्दगी हरते हैं किन्तु वीरता हेरते नहीं । 
धर्म पर मरते है जो जिन्दा है बोह मरते नहीं ॥३७०॥ 


उदय होगा हमारा भाग्य भी इस भाग्यशाली से । 
चमक उठता हैं विश्व सारा ब्रेशुमाली से ॥३७१॥ 


कह रहा हैं आसमाँ यह सब समा कुछ भी तहीं । 
पीस दूगा एक गदिश में जहाँ कुछ भी नहीं ॥३७२॥ 


सेर की फूल चुने खूब फिरे शाद रहे । 
बागवाँ जाते हैं गुलशन तेरा श्रावाद रहे ॥३७३।॥। 


डे 


दरों दिवार पे इसरत से नजर करते हैं। 
खु शरहों पहले वतन हम तो सफर करे हैं ॥३७४॥ भक्तसिह 


वक्त की बात दिनों के फेर ॥ 
मकड़ी के जाल में फंस भया शेर ॥रेजशा) , 
हम चू सूबजा वारहा रोहदा श्रम । 
हफद सद हफताद कालिव दीदा श्रम ॥३७६॥ मोलाना रूमी । 
ने हो दर्द की चोट जिस जिगर पर । 
खुदा रहम करता नहीं उसे वशर पर ॥३७७॥॥ 


परख सकती महीं रत्नों को हर इन्सान की प्राँखें । 
दिलाई ब्रह्मा क्या दे, हो न जब तक ज्ञान की भ्रांखें ॥३७५।॥॥ 


देकर जवान कोल फिराये वोह हम नहीं । 
येह जान धर्म के लिए जाएँ तो गरम नहीं ॥३७६॥ कर्ण 


कर्म जो कुछ भी किया है भोगना है फल जरूर । 
कंकरी जो जल में फैकोंगे हिलेगा जल जरूर ॥|३५०॥॥ 


भ्रात्मा परमात्मा में कम का ही भेद है । 
काट दे गर कर्म को तो फिर भेद है न खेद है ॥३८१॥ 
जिन्दगी जब तक रहेंगी रोज प्राफत आयेगी । 
खत्म हम होंगे तो होगा खानमा बेदाद का ॥३८२॥ 
भाया नजर प्रमम तो बने शेर वोह बबर । 
छूटी श्रगर  बन्दूक तो भागो इधर उबर ॥रेदरे।। 


ड४ 


बस समुन्दर देख ली हमने तेरी दरिया दिली । 
तिशने लव रखा सदफ* को बूद पानी की ने दी ॥३ेढोड़ी। 
सारा चमत पड़ा था लेकिन फुलक को कद श थी । 
बिजली गिरी वोही पर जिस माँ था श्राशियाना ॥र८५॥ 
खाकसारी को न छोडे दे खुदा जिसको रूज दे । 
फलक पे हैं मभेहतावाँ है जमीं पर ब्रान्दनी ॥३८६॥ 
अगर दानिस्त भ्रज रोजे, भ्रजल दागे जुदाई रा । 
नमे कदरम वादिल रोशन चिरागे झ्राशानी रा ॥रे८७। 
किस तरह रीक्षेगा मुझ से वोह मेरा परमात्मा । 
जिस तरह सुख पाये जग में प्राणियों की प्रात्मा ॥३८५॥ 
दीन दुखियों को बचाह्नों भपने सेवाकार से । 
गर तुम्हें मतलब हैं दोनों लोक के उद्धार से ॥|३८६॥ 
फूलाते पेट हो खाकर हमारा ही दिया दाना । 
कैद में कवि के हृदय की अंग्रेजों । 
नजर बन्दी मे भी देते न मतलब का हमें खाना ।३१६९०। को फटकार 
मुझे दुःख दु खियो का यहाँ पर खींच लाया हैं । 
जिन्हें तुम शासकों नें बेरहम होकर सताया हैं ॥३६१॥ 
दुःखी को देख कर दर्द होता है जिन के सीने में । 
सफल जीवन उन्हीं का है नहीं तो धिक है जीने में ॥३९२॥ 
यह हस्ती के चमन में भार दिन के बेल बूटे हैं। 
प्रभु का प्यार सच्चा हैं वाकी सब प्यार झूठे हैं॥२६३॥ 
लान्त है उसकी हश्मतों जाहों जलाल पर । 

जिसको तरस न झात्रे गरीबों के हाल पर ॥३६४॥ 


१-सींप_ २-जिद हक कक 


ड५्‌ 


क्या मजा जूलने में हैं परवाने से पूच्छ । 
क्या मजा भक्ति में हैं परवरदिगार के दिवानों से पूछछ ॥॥३६५॥। 
मिल कर चलों तो यों चलों जैसे रई कपास । 
जीते जी भी तन ढके मरे न छोड़े साथ ॥३६६।॥ 
तुमे इतनी तो ताकत है कि मेरे सर को उड़ा दो । 
बहादुर तुमको में तब समभू धर्म जो छूड़ा दो ॥३६७॥ 
झपने धर्म में हट शख्स वहाल अच्छा है । 
नाकिस हो मगर घर का ही माल अच्छा है ॥३६८५।॥। 
जगत में नार पतिवृत्ता पति पर प्राण देती है । 
उसे तजगर सज्भ सोवे तो बोह सारी रात रोती हैं ।॥३६६।। 
मुहब्बत रंग दे जाती है जब दिल दिल से मिलता है । 
मगर मुशिकिल तो यह हैं कि दिल बड़ी मुश्किल से मिलता है ।४००। 
शारीफ इन्सान वोह हैं जो शरीफों का चलन समझें । 
पराई माँ बहिनों को खास श्रपनी माँ बहिन समझें ॥४०१॥ 
बनाये है जो खुद कानून खु द उन पर नहीं चलते। 
चलाते हो मगर उलटे कभी खजर नहीं चलते ॥४०२।॥। 
जो उसके भक्त हैं उनको वोह हर सूरत में मिलता है । 
है ज॑ सा जिसका दिल उसको उसी सूरत में मिलता है ।४०३॥। 
सबने मिल चावल पकाये फिर भी कच्चे रह गये । 
सारे शयर चल बसे 'वेइल्मी सारे रह गये ॥॥४०४॥ 
जो खालिया जो दे दिया बोह घन घनो का है सेही । 
धत छादकर परलोक मे क्‍या ले गया कोई कहीं ॥॥४०५॥ 
किया इस देश को बरबाद प्राप्त की हर खाई ने । 
दिलों में बैर पैदा कर दिया पअ्रपनी पराई नें ॥४०६॥ 
भ्रक्ष घन मॉगन के समय में विरथा गवाँता छोड़ दो । 


४६ 


पहले भूखों को खिलाझीं भ्रपना खाना भी छोड़ दो ॥४०७॥ 
दिखाकर आँख शाही को वस वरवाद होना हैं । 
न जब तक एक हो जाझों नहीं आजाद होना हैं ॥॥४०८॥। 
भूख से मरतों को देता भ्रञ्न का दाना नहीं । 
राज्य बया ? जिसने प्रजा के दुःख को जाना नहीं ॥४०६।॥ 


मर मिट स्वाथीनता के वास्ते श्रंजाम में । 
पर न श्रब पीछें हृदूुगा मैं किसी भी परिणाम में ॥॥४१०॥॥ 


बृढापे का किया धोरोत्साह वोह जाता है पानी में । 
घममें जनसेवा भी करनी चाहिए जवानी में ॥४०११॥॥ 
देश भक्ति का येह दंम भरना नहीं भ्रहसान हैं । 
धार येह खोडे की है जोखिम में हरदम जान है ॥४१२॥ 
जहाँ के नेक बन्दों में लिखा नाम तुम्हारा हो । 
तुम्हारी देशभक्ति का सदा रोशन सितारा हो ॥४१३॥ 
मन के चक्कर में हैं जब तक आफूते हटती नहीं । 


कर्म आाधीन भ्रात्मा की वेडियाँ कटती नहीं ॥४१४॥ 
हर बशर इसका सुजस्सम शिकवाएं तकदीर हैं । 


पत्ता पत्ता इस चमन का दर्द की तसवीर हैं ॥४१५॥।जत्यांवाला बाग 


अमृतसर 
न शादाँ है कोई जग में येह दुनियाँ देखी भाली हैं । 
न कोई भी वशर ऐसा जो रंजों गम से खाली है ॥४१६।॥आरस्तु 
नाजुकी उन पे फिदा होती हैं जो यू” फरमाते है । 
फर्शे मजमल पर मेरे पैर छिले जाते हैं ॥४१७॥ टीपू सुल्तान 


जब मिले जिस से मिलों । 
दिल खोल कर दिल से मिलों ॥४१८।॥ 


एक भ्राहा करे एक बाहा करे एक हंसता हैं एक रोता हैं । 
जो कर्म में है वोह मिलता हैं जो कर्म करे सो होता हैं ।४१९।॥ 


४७ 


धाँसल बन्द मति मन्द हैं भन्धा सब संसार । 
विष का प्याला हाथ में अमृत का करे विचार ॥४२०॥ 
झाज इसकी हैं तो कल वोह दूसरे की यार हैं । 
जब तलक पैसा हैं तब तक वेश्या का प्यार हैं ॥४२१॥ 
भौरत को मत देखों भाँखू, कान नीचे से गुल खिलेगा । 
इश्क का खाँजर भड़क कर शोले दिखायेगा ॥४२३॥। 
थाद रख दुःख पायेगा दुनियाँ में खोटे कर्म से । 
घर का सुख देगी से हैं परलोक का सुख धर्म से ॥४२३॥ 
चुरे भले की किसी को यहाँ तहमीज नहीं । 
येह जान देते हैं उस पर जो कोई बीज नहीं ॥४२४।॥ 
पड़े हैं जहिरी रप और रंग के पीच्छे । 
है जैसे दौड़ते बच्चे पतंग के पीच्छे ॥४२५॥॥ 
फिर मुक्कों लातों की मार खायेगा। 
दुनियाँ. की नजरों में तिरस्कार पायेगा ॥४२६॥। 
यहाँ कत्त व्य के कारण, कर्म से हर बात होती है । 
समय पर दिन निकलता है समय पर रात होती हैं ॥४२७।। 
स्वर्ग के मिलने का येह ढंग और येह युक्ती नहीं । 
जाति की सेवा करो, सेवा विता मुक्ति नहीं ॥४२८॥ 
उससे जो व्यपार करते हैं उन्हें टोटा नहीं । 
दाम तुम समझों खरे हैं माल गर खोटा नहीं ॥४२६॥ 
बेबसी फाका गरीबी दुःख दर्द सब कट गया । 
क्या कमी हैं फिर जो उसके साथ सौदा पट गया ॥४३०॥। 


फफ 


डबते जाते हो खुद हो कूद कर मंझ्बार में १ 
सुख से रहना ही वहीं तुम चाहते संसार में)।४३१॥ 
दःख भो सुल देगा समझ जाश्रोंगे अपनी भूल तुम | 
प्राप्नोगे दुनियाँ के हर कांदें पे फिर एक फूल तुम ॥ईअेसल 


उसकां हाजत मन्द निर्वल भी श्रणिमाती है। 
जितना बोह घतवान [हैं उतना ही वोह दानी भी ॥४३१॥ 
-कर्भ के विषय में 


वोह किसी को शभपने दरवाजे, से पलटता नहीं । 

हाथ खाली प्रादमी प्लाता है पर जाता नहीं ॥४३४।।-दानी कण 
फिर तो भारत मिट गया बरबाद संसारी हुए। 

जब ब्राह्मणथ और साधु भी दुराचारी हुए ॥४३४५।॥ 
यहीं रोना येही भ्राफत बेही दु.्ल दम वादम होगा + 
क्रामीनी मृजियों निकलों व तुम होंगी ने भर होगा ॥४३६॥ 
बस इतना चाहिये सिद्धि मेरी तकदीर हो जाये । 

रहम फी एक नजर किजे, कि खाक भी भ्रकूसौर हो जाये ॥।४६७॥। 
उन्हीं से पाया उन्हीं का है सब कुछ 

उन्हीं पे जो कुछ वार दू' मैं 

कलेजा क्‍या हैं जो नाथ माँग 

तो भपना सर तक उतार दू” मैं ॥४३४८।॥ 


सुबहु होते दारा के सिर पर ताज था। 
शाम हुई वे घिरे था ने ताज था ॥४३६॥ 


४१ 


ध्रौरंगजेब ने खड़ा होकर बड़े भाई क सिर कटवा दिया । | 
जार टुकड़ों में चिरीजों के सामने फैकयाँ दिया ॥४४०॥ 
अमीरी की तो ऐसी की साथ घर लुटा बैठे । 

फकीरी की ऐसी की खुदा के घर जा बैठे ॥४४६॥# 
ऐ मुसाफिर इश्क करना गर तुझे मंजूर हैं। 

इश्क कर उस नूर से जिस नूर का येह नूर है ॥।४४२॥ 
ने समझों रोग को मामूली, न समझों भ्राग को कस । 

ने समझों क्राप को छोटा, से समझों शत्र, बेदम ॥४४३॥॥ 


किस कास की नदी वोह जिसमे नहीं रवानीं । 
जो जोश ही न हों तो, किस काम की जवानी ॥६४४॥॥ 


निगाहें ढृढ़ती हैं तुलको किस पाक रूह मैं निहाँ है तू । 
मैंरी खलवत की फिजाँ उदास हैं तुझ वर्गरह कहाँ हैं तू ॥४४५॥॥ 
करो दुनियाँ से गर दिल को जुदा यारों जुदा यारों । 
मंजर प्राते सगे तुझकों खुदा यारों खुदा यारों ॥४४६॥॥ 


उन्हें क्या खौफ हैं कि जिस पर पुण्य मेहरवाँ होंवें। 


च्ड 


ने होवें बाल भी बाझ्ाँ कि दुश्मन कुल जहान होवे ॥४४७॥॥ 


हाथ पसारे रह गये बड़े बड़े प्रवीण । 
किस्मत जब उल्टी हुई, हो गये तेरह तीन ॥४ड४५॥॥ 


जो सत्सा से नहीं रंगता है भ्रपने पाक दामन को । 
सदा उपर उठाती हैं भ्रहिता उसके जीबन को ॥४४६॥ 


9० 


महापुरुषों से होता हैं सदा उपकार दुःल्ियों का । 

उन्हें ही तो सताता हैं हमेशा प्यार दुःखियों का ॥४ॉशणा 
दर्जनों को जोभ सचमुच्र हो सदी को धार है। . 
स्वच्छु सब ऊपर से प्रन्दर भीम मव भण्डार है। ४घ१॥ 


छेड़िये तो उसको जिसका शस्त्र तीर कमान हैं। 
पर उसे मत छेड़िये जिसका कि शस्त्र जवान हैं ॥॥४४५२॥ 


सब गुजर जाते हैं दुनियाँ से गुजरने वाले । 

जिन्दा रहते हैं फुक्‍त धर्म पर मरने वाले ॥।४५३॥ 

मरते मरते कह गये लुकमान से दानाँ हकीस । 

दर हकीकृत मौत की यारों दवा कुछ भी नहीं ॥४५४॥दाना हकीस 

संभल जाना नहीं मुश्किल कंजा के तीर के झ्ागे । 

नहीं तदबीर चल सकतो कोई तकदीर के ग्रागे ।॥5५४५॥ 

जो प्रहलातन करके जिताने लगे । 

वोह भ्रपने किये को मिटाने लगे ॥४४६।॥। 

मौत हो सन्मुख खड़ी सिर पर खड़ा हो काल भी । 

सिर तो क्या झुकता, नहीं झुकनेका सिर बाल भो ॥४५७॥ 

-हफीकत राम 

है दुनियाँ में रिश्ता जिनका, मैं नहीं उन रिश्तेदारों में । 

जो धर्म के साथ मखौल करे मैं नहीं हू उन थृदारों में ॥४४८॥ 

तूने भेदभाव की उठती दीवारों को गिरा दिया । 

ऊंँच नीच का भेद हटाकर दानवता को हिला दिया ॥ ५६॥ 
“भगवान महावीर स्वामी 


११ 


अन ब्रत के विगढ़ जाते हैं कीसे । 
दिन ऐश की धष्डियों में गुजर जाते हैं कैसे ।४६०।॥ 
(सिकन्दर शहनशाह और आत्मावादी का सम्बाद) 


तू शहनशाहा है में दरका गदा, हैं रूह एक तकदीरें दो $ 
तू तस्ते नशीन में खाके, नशीन, है वतन एक ताभीरे' दो ॥ 
तू जर नशीन में जरा खाक, हैं असर एक तासीरे" दो । 
तू जाहिर हैं मैं वातन हूँ, है ख्वाब एक तावीरे+ दो 
तू बस्ती में, मैं जंगल में, है मुल्क एक जागीरे दो ॥ 
तू गुले चमनत में, मैं खारे बहतत, है नकाश एक तसवीरे दो $ 
तू फिक्र मन्‍्द में दर्द मन्द दिल मयान एक झमशीरे दो । 
तू कलम बन्द मैं जवाँ बन्द, वन्दिश है एक जजीरे दो । 
तू माले मस्त मैं ख्याले अस्त, है मरज एक तदवीरे दो । 
तू लेह में बुर में खुद में चूर, है एक तीर नख्चीरे४ दो ॥४६१।॥ 


यूसफ ने कहा ऐ बारे खुदा, वन्दा तेरा कौन है वन्दे के सवा । 
हुककस हुआ वन्दा हमारा वोह जो ले सके भौर न ले वदी बदला (॥४६२।॥ 


दिखा न जोशों खरोश इतना जोर पर चढ़ कर । 
ग़ये जहान में दरिया बहुत उत्तर चढ़ कर ॥४६३॥। 


गई गई जान दे रही रही ने राख । 
नहीं तो रही रही भी जायेगी यई गई के साथ ॥४६४।॥ 


तेरे दम से ऐ ग्रुर गूलतिस्तां भी शान हैंँ। 
मुर्दे दिलों में भी फूकी तुने झाकर जान ॥४६५॥ 


१ निर्वाण २ भ्सर ३ स्वप्न देखना ४ दिस, घतुवान 


४२ 


जिन्दा विल हैं भौर तू हिम्मते मरदान हैं। 
तेरा कतरा कतरा खु का कौस पर कुबनि हैं ॥४६६॥। 


भ्रशों उत्तरी कई किताबे नाले उतरा डष्ठा। 
कई किताबे कुज नहीं करदी, जो करदा सो डण्ढा ॥४६७॥। 


भर यौवन में टैट करी सत गुरु की संगत न कर सकक्‍याँ । 
दान न दाम, ने भगवान भजा झूठ की बात सदा श्रख्याँ । 
पर नारी को देख रत्री प्रढियाँ तिन कारण । 
राजन एवं पड़ी सिर कुटत हाथ घिसे मह्ियाँ ॥४६८।॥ 


राजा ने मंत्रो से पूछा मत्री ने जबानत्र दिया :-- 


होश उठता हैं कवाये गम पहनने के लिये। 
जोश उठता है जवाहरलाल बनने के लिये ॥४६९॥ 


जमाने में सभी प्रकार के हमने वशर देखे । 
गुणी देखे मुनि देखे बहुत से वशर देखे । 
दिलावर  घशूर्मा देखे हैं भोौर शेर बबर देखे । 
बहुत बेखोफ देले, तुम से कम लेकिन निदर देखे ॥४७०॥॥ 


जभाना बहुत देखा हैं बहुत सा जगत देखा हैं । 
मगर तुमसा नहीं परमात्मा का भक्त देखा है ॥४७१॥ 


ब्रह्मचयं में वोह बेल हैं ब्रह्मचर्य में वोह सदाकत हैं । 
जमाने को बोह पलट दे, अ्रह्मचारी में बोह ताकत हैं ॥४७२॥ 


| 


ने शुभ कर्मों में प्रवृत्ति न प्रभु का जाप करते हैं । 
यूहस्थी नकेंगामी रात दिते ही पाप करते हैं ॥४७३॥ 


जवाँ .से क्षाप की ऐसा कोई फरमान हो जाये । 
कि जिससे हम भ्रधम वशरों का कुछ कल्याण हो जाये ॥४७८॥॥ 


कोई नाराज होगा तो हमारा क्या छीन लेगा । 
कोई प्रसन्‍त होगा तो हमें वोह क्या वकशीस देगा ॥४७४॥॥ 
नकशे वातिल में नहीं, जिसको मिटाये आपमां । 

मैं नहीं मिटने का जब तक है विताये प्रासमाँ ॥४७६।॥ -बेके 
दरिया को अपनी मौज की तुगयातियों* से काम । 
किशए्ती किसो की पार हो या दरमियाँ रहे ॥४७9७॥। 
रहेंगे न मललाहू ! यह दिन सदा । 

कोई दिन में गंगा उतर जायेगी ॥४७८।॥। 

कुछ पता मंजिले मकसूद का पाया हमने । 

ज़ब यह जाना कि हमें ताकतों गुफतार नहीं ॥४७९॥ 
इतनी ही दुश्बार अपने ऐब की पहचान है। 
जिस कदर करनी मलामत भोर को प्रहसान ॥४८०॥। 
चिउेटियों में इत्तहाद भौर मकिलखियों में इत्तफाक । 
ध्रादमी का प्रादमी दुश्मन खुदा की शात्र हैं ॥४८१॥ 
है ताक में उकाव* तो शहवाज्‌ु? चात में। 
हमले से यां भजल के नहीं एक दस फरागए् ॥४5८२॥ 
१ लहरों से २बाज हदेगिद्ध ' फूर्सत 


श्ड 


हक सम्भलते हुम नजर प्राते नहीं । 

वर्ना गिर गिर कर गये लाखों सम्भल ।४८३॥ 

कबं॑ तक आभाँखिर ठहर सकता हैं बोह घर । 

भा गया बुनियाद में जिसकी खल्‍ल ।॥४५८४॥। 

मेरा रूपों रंग बिगड़ यया मेरा वक़्त मुझसे विछुड़ गया । 

जो शज्र खिजाँ से उजड़ गयां मैं उसी की फसले बाहर हू" ॥४८५॥। 

स्त्री का शेर है ऐसा मालूम हं।ता है 

हम भौर रकीव दोनों पकर्जां वहम ने होंगे । 

वोह होंगे हम न होगे, हम होंगे वोह न होंगे ॥४८६।॥ 
फतह वा शकस्त नसीबों की है बले ऐ मीर । 

मुकाधिला तो दिले नातवाँ ने खूब किया ॥४५७॥॥ 

हजार दाम से निकला हूँ एक ज म्मिश में । 

जिसे गरूर हो प्राये करे वोह कैद मुझे ॥४८८॥॥ 
फलक मश्शाक* हैं फहम नया जलवा दिखाने में । 

जमीं को देर क्‍या गुजरे हुझों को भूल जाने में ॥४८९॥ 

सदियों फिलासफी की बुना हुनी रहीं। 

मगर खुदा की बात जहाँ थी वहीं रहीं ॥४6०॥ 
समय बड़ा बलवान वो ही श्रजुन थो ही भजू व के वारा । 
भीलाँ लूटी गोपियाँ और हइंष्ण के निकले प्राण ॥४६ १॥ 

मेरे शिवाय मजर प्ाग्रे न कोई .दोजुस में। 
किसी का जमे हो ? सालिक मुझे सजा देता डर 


१ भादत 


रे 


भुहन्बत ही ना जो समझे वोह जालिम प्यार क्‍्यां जाने । 
निकलती दिल के तारों से, वोह क्षंकार वया जाने । 

उन्हें तो कतल करना भौर तड़फाना ही भाता है । 

धरा किसका कटा क्‍यों कर कटा ? वलवार क्या जाने । 

करों फरिजाद सर टकराझों प्रपती जान ' डालों । 

तड़फते दिल की हालत हुएव की दीवार क्या जाने ॥४९१।॥ 

सीरत के दम ग्रुलाम हैं सूरत हुई तो क्या। 

सुखों सफेद मिट्टी कीं मूरत हुंई तो क्‍या ॥४६४॥ 

जमीं फ्लक बनी हैं अपने चिराग लेकर । 

कह दो भझासमाँ से अपने दिये बुझा दे ॥४९५॥। 

दर्द दिल पासे वा जज्वए इमां होना । 

आदमियत है यहीं औझौर यही इंसान होना ॥४६६।। 

ज॒रे पायत ग्र विदानी हाले मोर । 

हमचों हालो तस्त जुरे पाये पील ॥४९७॥ 

मूलार्थ:- तुम्हारे पाँव के नीचे दबी चिटी का वोही हाल होता है । 

जो यदि तुम हाथी के पाँव के नीचे दब जाझों तो तुम्हारी कैसी । 

अवस्थान्तर बेदना होती है येह तुम विवेकपूर्वक विचार सकते हों । 

आहिस्था खूराम बल्कि मखराम । 

ईकि जर कदम्त हजार जानास्त ॥॥४६८॥ 

अूलार्थ:-धीरे धीरे चल बल्कि चके ही मत क्योंकि तेरे पाँवाओों । 

इजारों जाने हैं दगालुता की कितनी ऊंची भावत्राएँ हैं। 

अभिप्राय यह कि:- दृष्टीगोचर करके चलों । 

सताये तुझकोी जो कोई वेबफा विस्मिल । 

तो मुंह से कुछ न कहना पश्राह्य कर लेना ॥४९६॥। 


४६ 


हम शहीदे दाने बफा का दीनों इमां और हैं है 
सिजदे करते है हमेशा पाँव पर जलल्‍्लाद के ॥|५००॥। 


जाँ मे सितां कि जाँ हमारा प्रजीज श्रप्त । 
हम्मोरी ब पील इक सानस ॥५०१॥ 


मूलाथं-किसी की जान मत लो क्यों कि अपनी जान सबको प्यारी है । 
चींटी भौर हाथी में एक सी जान है । 

हजार गंज कनाझ्त हजार गंज करम । 

हाजार प्राता पश्रत शुबह ॥५०२॥ शेख शादी 


मूलार्थ:-मनुष्य मजहब में ऊंचा हो हजार खजाने रोज दान 
करता हो हजारों राते केवल प्रभु स्मरण में बिताये भौर 
हजारो ऐसे सिजदा करे कि हर एक सिजदा में हजार 

नामाज पढ़े लेकिन झगर बह किसी को तकलीफ देगा 

तो उसके उपरोक्त काम छुदा को कभी स्वीकार नहीं होंगे ।। 


अल्खल्क़, इयाल प्ल्लाहि फा दुब्युल खुल्क । 

इला प्रल्लाहि मन हसन इला इयालि ही ॥५०३॥ हदीस 
मूलार्थ- सब प्राणी भगवान के कूठुम्बी हैं भतः भगवान के लिए 
सब आएशियों के साथ अ्तिसुन्दर बर्ताव करो जैसा कि भ्रपने 


कुटुम्बियों के साथ करते हो ॥। 
फरिश्ते से बेहतर है इन्सान बनना । 
पर इसमें मेहनत है जरूर यादा॥५०४।। 


5.4०। 


कहे एक जब सुन ले इन्सान दो । 
खू दा ने जू बा एक दी कान दो ॥१०५॥ 


रिचिवर खुद मपसदी । 

विदि मरां मपसद ॥४०६॥ शेख शादी 

मूलाथ--सेवा द्वारा किसी के दिल को जीत लेना सबसे बड़ी 
विजयोल्लास हैं । 

हजार गज कनाग्रत हजार करम हजार आत ग्रत शुबहा ॥। 

हजार वेदा हजार महर वे महरदारा। 

हजार नमाज कबूल ने सागर खातर व्याजारी ॥५०७।। 


मुलार्थ--मजहूब मे ऊचा हो हजार खजाने रोज दान करता हो, 
हजारों राते केवल प्रभु स्मरशार्थ में विताये भौर हबारों 
ऐसे सिजुदा करें कि हर एक सिजदा मे हजार नमाज 
पढ़े लेकिन प्रगर वह किसी को तकलीफ देगा तो उसके 
उपरोक्त काम खुदा को कभी भी स्वीकार नहीं होगे ।॥। 

दुनियाँ में भुजरी हुई मुझे से कोई चीज नही हैं। छखा सिंह 
सिलवटे से जो पिस जाये कशनीज' नहीं हैं । 

मुफलीस हू” वेशक हू हिम्मत रहे प्राली | 

बविलोर से ब्रेहतर है मेरा जाम* सफाली ॥५०८।॥। 

वे४ ज्री काना कर गिला भाफिल । 

रख तस्सली के यू” मुकक्‍्कदर था ।, 

हजारों मुमन* जहाँ से गुजरे ,। 

हाथ खाली कफन से बाहर थें ॥५०६॥ 

१-पनियाँ २-बतेन_ ३०आंदमी ४- वेक्स 


्ष 


दिल विदम्त धावर कि हजि अ्रकबर अ्रस्त । 

किज हजरां कअबा यक दिल बिहतर भ्स्त ॥ 
कभ्रबा बुनगाहि खलीली आझ्राजर बअत्त । 
दिल गृजर ग्राहि जलीली भ्रकबर ग्रस्त ॥५१०॥। 


झूलार्थं--किसी के मन को जीत लेना प्रही हज भौर तीर्थ यात्रा हैं। 
क्योकि हजारों कंन्नबा तीथथं से एक दिल बेहतर होता है। कम्मबा 
तो इब्राहिम खछील पअ्ल्लाह ([प्रभ्रु मित्रा) जो आजूर के पुत्र थे 
उनका निवास स्थान था किन्तु दिल तो स्वयं परमतसुन्दर भगवान 
का या परवदिगार भ्ति कोमल लीला क्षेत्र भ्रन्तःकरण हैं ॥। 

उन्हें यह फिक्र हैं हरदम, नई त्तरजे, जफा क्‍या है। 

हमे यह शौक हैं देखें, सितम की इन्तहा क्‍या हैं ॥॥५११॥ 
गैर से क्यों खफा रहे चर का क्यों गिला करे । भगत सिह 

सार जहाँ से भ्रई सही श्राश्रों मुकावला करें ॥५१२॥। 

कोई दम का मेहमाँ हू ऐ भहले महफिल । 

विरागे सहर हू बुझा चाहता हूं ॥५१श॥ 

भेरी हवा में रहेंगी खयालों की विजली। 

येह सुश्ते खाक है फानी रहे ना रहे ॥५१४॥ 

अ्रच्छा इजाजत ? खुश रहो पहले बतन ? । 

हम तो सफर करते हैं हौसले से रहना ॥५१५॥ 
भमर-शहीद सरदार भगत्सिह का अन्तम शेर । 


मतरंजा कर किसी को कि अमले तो एतकाद। 
दिल ढाए कर जो कपञ्मबा बनाया तो क्या हुआ ॥५१६॥ 
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मूलार्थ - सहानुभूति भ्ौर भ्रहिसा की इसी वृत्ति ने बन्घुत्व दया 
न्याय सहिष्णुता झादि गृणों का विकास न किया और मनुष्य दूसरे 
प्राणियों से विशिष्ट बन सकने का कारण यही है कि विवेक झौर 
प्नुष्ठान करने की उत्क्रान्ति मानव के भ्न्‍्त करण में विद्यामान हैं । 
दर्द दिल के बासस्‍्ते पैदा किया इन्सान कों। गालिब 
वरना ताप्मत के लिये कुछ कम न थे कररेब्बियाँ ॥६१७॥। 
मूलार्थ--प्रेम और सहानुभूति है ज्ञान विज्ञान को वटोर कर 
वोह कंबन का साँप नहीं बनना चाहता, उसे तो सभी उन्नति 
में भ्रपनी उन्नति की प्राप्ति करनी है उसका कर्चव्य बहुत विशाल 
और प्रोजस्वी है । 
हजारों रूवाहिशे ऐसी की हर रूवाहिश पे दम तिकले। 
बहुत निकले मेरे भ्ररमान लेकिन फिर भी कम निकले ॥५१८॥ 
जिद्दादय उसको नहीं कहते कि होबे खून इन्साँ का । 
करे जो कत्ल भ्रपने नफ से काफ़िर को वोह गाज़ि' हैं ५१९॥। 
फकीरों की नियाहधों में प्रजब तसीर होती है * 
निगाहएँ कर्म से देखे तो खाक भी अ्वसीर होती हैं ॥५२०। 
सामाया हैं जब से तू नजरों मे मेरी । 
जिधर देखता हूु' उधर तु ही तू है ॥५२१॥ 
गुलशन में सुवाह को जूस्त जू तेरी हैं। 
भुलबुस की जवाँ पर गुफत ग तेरी है तारा 
हर रंग में जलबा है तेरी ही कुदरत का। 

जिस फूल को सूचता हूँ बू तेरी हैं ॥५२३॥-दबवीर 


१-जीत कर झाना २-भ्ररतर 


६० 


क्या देखते हो, खीच लो फोटो खड़े खड़े । 

हमने भी यार काम किये हैं बड़े-बड़े ॥५२४॥ 

संजर चले किसी पे तड़फते हैं हम प्रमीर । 

सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में हैं ॥५२४॥॥ 

दद दिल के वास्ते पंदा किया इन्सान को । 

प्रादमी को भी मय्यसर नहीं इन्साँ होना ॥५२६॥ -ग।लिब 

जानवर श्रादमी फरिश्ता खुदा । 

श्रादमी की हैं सैकडों किस्मे ॥५२७॥ -हाछो 

वोह कौन सा उकदा है जो या हो नही सकता । 

हिस्मत करें इल्सान, तो क्या हो नहीं सकता ॥॥५२८॥। 

भेहजद में प्रल्लाह खडा और जगह क्‍या खाली पड़ा । 

जिधर देखो उधर खुदा नामाज की दरकार नहीं बाबा ॥५२६॥ 

तीस दिन तो रोजों के और दिन कया चोरों के । 

एक जनादंन का बन्दा जमीन प्रासमाँ भरा है खुदा ॥॥५३०।॥। 

मरने की कीमत जिन्होंने उस दिन नहीं वियाड़ी थी। 

उस दिन इन्सानों ने वज्मों के रूख, छाती तानी थी ॥५३१॥ 

नर थे नारियाँ भी थी रक्त दान था होली थी । 

यों शक्ल सार्थक समर्थ हमने तेरी जय बोली थी ॥५३२।॥ 

विखरे केश की विखरे वैभव क्‍या प्रलमस्ते जवानी थी । 

रक्त रक्त पर उत्तर रही थी, ऐसी भ्रमर कहानी थी ॥५३३॥। 

सेठ जी को फिक्र थी इक इक के दस दस कौजिये ॥ 

मौत झा पहुंची कि हज़रत जान वापस कीजिये ॥५३४॥ 
अकबर 


६९ 


न देखा बोह कहीं जलबा जो देखा खानाएं दिल में । जफर 
बहुत मस्जिद में सर मारा बहुत सा ढूंढ़ा बुत खाना ॥५३७॥ 
जिसको न निज गौरव तथा निज देश का भ्रभिमान है । 

वोह नर नही नर पशु निरा हैं भौर मृतक समान हैं ॥॥५३८॥ 
खुश रहना खुश रखता जीना प्रौर जिलाना । 

ताथ ? मेरे जीवन का बस एक यही हो गाना ॥५३६॥ 
संसार क्यामत के दहाने पे खड़ा हैं। 
रावण तो हजारों हैं मगर राम कहाँ हैं ॥५४०॥ 
भत विजली का लम्प जला रे । 

झांस फूट जायेगी प्यारे ॥५४१॥ 

हर इक मक्का जुला फिर दिया दिवाली का । 

हंर एक तरफ को हुआ उजाला दिवाली का ।॥॥५४२॥ 

सभी केजी को समाँ भा गया दिवाली का । 

झजब बहार का हैं दिन बना दिवाली का ॥५४३॥ 

रात यह कैसी सुहानी भ्रा गयी । 

जुरें जरें में जुबानी भ्रा गयी ॥५४४॥ 


भूलने वाली नहीं हैं इस की याद । 
कह रहे हैं सब दिवाली जिन्दाबाद ॥५४५।॥ 


कुछ ऐसा लग रहा है जैसे शमा की लो से । 
लिशा हो रोशनी ने भ्रपना कोई फ़साता ॥५४६॥ 


या रात जग गई हो उम्मीद हवाब लेकर ॥ 
था लूद गया है शायद कारन का खजाना ॥॥५४७॥। 


श्र 


कहने को थ् जहाँ में हजारों हैं यार । 
मुश्किल के वैक्‍्त एक है परवरदिगार दोस्त ॥५३४॥। 


ऐ प्रमीर, बन्दों से काम् कब सिकला । 

माँगना जो हैं खुदा से माँग ॥५३६॥ 

गान्धी की भी दुष्प्रीाए' या रब भसर दिखाएं । 

हो राम राज फिर से पुर लुत्फदिन बोह झाएँ ॥५४८॥। 
घी के चिराग शर पर भहले वतन जलाए' । 

मस्ती में श्रा के इशरत*, इशरत के गीत गाए" ॥५४६॥ 


न हो जिसमें श्रदव शौर जो किताबों से लदा फिरता । 

जुफ्र उस झादमी को हम तसब्बुर बैल करते हैं ।५५०॥ जफुर 
हो फरिश्ता भी ठो इन्साँ । 

दर्द थोड़ा बहुत न हो जिप में ॥५५१॥ हाली 


फरिश्ते से बेहतर हैं इन्सान बनना । 

मगर इसमें पड़ती हैं मेहनत जियादा ॥५५२॥ हाली 

इश्क के रूतवे के भागे झ्रासमाँ भी पस्त हैं । 

सर भुकाया हैं फरिश्तों ने बशर के सामने ॥५४५३॥ नसीक 


फूना कैसी बका* कंसी जब उसके धाशना ठहरे । 
कभी इस धर में स्वरा निकले, कसी उस घर में जा ठ5हरे ॥५५४।॥ 
अमीर 


(-भाराम २-हमेशा रहने बाली । 


६३ 


पराई झाग में पड़ कर कभी दिल को जलाया हैं। 

किसी बेकस की छ्ातिर जान पर संदमा उठाया हैं। 

कभी प्रास बहाएँ किसी की बदनसीबी पर। 

कभी दिल तेरा भर भाया है मृफलीस की गरीबी पर । 

शरीके दर्दे दिल होकर किसी का दुःख बेंटाया है । 
मुसीबत में किसी भ्राफत ज़दा के काम गाया हैं ॥५५५॥। 
कुछ नहीं बाकी रही अपने पराये की तहमीज़ । 

इस भराएँ बेखुदी में कोई बेगाना नहीं॥५४६॥ 

लगा कर पेड़ फूलों के किये तकसीम गुलशन में । 

जमाया घान्द सूरज को सजाये क्‍या सितारे है ॥५५७॥। 

न सुनों गर बुरा कहे कोई न कहे गर बुरा करे कोई । 

रोक लो गर गलत चले कोई, वहश दो गर रूता कर कोई ॥४५५।। 
वनी के सेहरे पर लाखों निसार होते हैं । 

बनी जब बिगड़ती हैं तो दुश्मन हजार होते हैं ।५५६॥। 


मत सता गरीब को गरीब रो देगा। 
मालिक ने उसे सुन लिया तो जड़ से खों देगा ॥५६०॥। 
दू ढ़ते क्या हो मरीबों में निशानें ज़िन्दगानी । 
लो सुनाते हैं हम भ्रपनी दास्ताने ज़िन्दगानी ॥॥५६६१॥। 


येह दिल हैं तेरा सक़सन त्‌ बता कहाँ रहे । 
गेह तो आप ही का घर है ज़रा देखकर जलाना ॥५६२॥। 


न समझे उमर ग्रुज़री बुते खु श्तर को समझाते । 
पीग़ल कर मोम हो जाता, भगर पत्थर को समझाते ॥॥५६३॥। 


द्डं 


शेर हो कर मत फ़िरो जमत में सवा सेर मिल जायगा कभी | 

जो करता हैं बदी उनका सिर नीक' हो जायवा कभी ॥॥५६४॥। 
हजारों वर्ष में ऐसा मसीहा एक भाया था । महावीर स्वा/ भी 
कि जिसने भादसी को भादमी बताता सिल्लाया था॥॥५६५॥ 
न खुदा ही मिला न विसाले सनम। 

ने इधर के रहे न उधर के रहें ॥५६६।॥ 

मज़हिब कया ? मुख्तलिफ राहे हैं एक मज़िल की । 

भ्रौर मजिल क्या हैं जहाँ सब कुछ होता हैं राहे नहीं होती ॥५६७।॥॥ 
जिन्दगी तूफान है गन्‍्धी हैं। 


जब गुजर जाती हैं ॥ 
तब पता चलता है । 


कितनी रफ़्तार! थी ॥। 


तेज कितनी दीड़ गई । 
शेष क्या छोड़ गई । 


पीठ में दर्द हो गूटनों में पीड़ा श्वेत क्रेश छोड़ गई ॥॥५६८॥॥ 
जो जुल्म इन्सान करता है वोह हैबाँ कर महीं सकता । 
भोह कौन ऐसी जूफा हैं जो इन्साँकर नहीं सकता ॥५६९।। 
दामे झादर कीजिये दामे कौजिये काम | 
वहिना का निरादर भरा व्यक्षहार भाई के ऋले। 
पहली बार भाया था चल्लाह फक़न मेरा भाम ॥५७०॥। 
ऐ इश्क़ अक्सर कौझों को खाके छोड़ा । 
जिस घर से तर उठाया उसको बैठा के छोड़ा 44 ७१४ 
इश्क से जीवस जेश्जर हुआ शक्रों ते ने शदत जुधा | 
सुन्दरपतिय्ों से जबब हुआ दो जल की गतित्ों में गन हुछ्ा ।+६७२॥ 


श्ड 


ब्राहयणा भौर शेख मैं झगड़े यही है रात दिन के । 

तेसे किताब कुछ नहीं तेरी किताब कुछ नहीं ॥॥५७३॥। 
जब गाँठ में पैसा होता जब पेट में रोटी होती हैं । 

तो हर एंक जर्रा हौरा है तो हर एक शवनम मोती है ।५७४॥। 
जब पढ़े पेट मैं रोटी । 

तो फड़के बोटी वोटी ॥५७५॥ 

किस्मत को कुजी तेरे पास थी। 

प्रगर पास कर देता तो क्या बात थी ॥५७६।॥ 

किताबों की कुजी तेरे पास थी। 

प्रगर खूब रट लेता तो क्या बात थी ॥५७७॥॥ 

गलतियाँ की नही जाती लतियाँ हो ही जाती हैं । 

खुदा ने गलतियाँ बना के बड़ी भूल को है ॥५७५।। 
इमान ही बदल जाता है लगे जो भूख तो डगमगाता है । 

भरे जो पेट इन्सान का तो संसार जग़मगाता है ॥५७९॥ 
मत जु हम करो मत जू ल्म सहों इसका ही नाम अहिंसा है । 
बुजुदिल हैं जो वे जान हैं जो उनसे बदनाम है भहिसा ॥५८०॥। 
मेरी भाँलों में तफाने झातिश को रकानी है। 

जूवाँ में वारिशे रहमों करमस शीरीं बयानी है ॥१८६॥ 

मेरी इक आँख में शोले है इक भ्राँख में पानी है । 

मुझे कुदरत ते बछ शे हैं येह दोनों राजे, सुलतानी है ॥५८२॥ 


लूटा दो जर ग्ररीबों पर कि वोह झकदार है इसके । 
उन्हीं के जरिये तुम पर ग्रेह जर के भिही वरसते हैं ॥५5३॥। 


$्द्ू 


जितनी जितनी लोग जताते अपनी थारी मुंह से । 

उतनी उनकी खातिरदारी हम भी करते मुह से ॥५5४॥ 
मुह के मीटू दिल के कड़ने भ्रहले दुनियाँ में देख लिया । 

भूठी कूठी करते छुशामद ज्ञाके हमारी मुंह से।॥।५८१॥ 
दिल में भरे हैं उनके लाखों वुगजों अदावत कौनो-निफाक । 
करते जाहिर भ्रपनी उल्फ़त भौर हम रुवारी भुह से ॥५५६॥। 
कहते है कूछ करते है कुछ डरते रहिये इन से “जफर”। 
दुश्मने जाँ हैं दिल करते जाहिरदारी मुह से ॥५८७॥॥ 
ऐवों हुनर न पूच्छीं तुम भादमी में कया है। 

तुम मैं भी कुछ न क॒छ है प्यारे हमीं में क्या है ।।५८८।॥। 

जब तलक दम है रहेंगे यू: ही गम साथ के साथ । 

देखना जायेंगे गम भौर येह दम साथ के साथ ॥॥५८९॥। 

जफर क्या पूच्छता है राह मुझसे उसके मिलने की । 

इरादा हो भ्गर तेरा तो हर जानिक से रस्ता है ।॥५६०।॥। 

न बद रुवाहों से कुछ होगा त होगा खैर रुवाहों से । 

जो कुछ तक़दीर की भ्रपनी हैं गदिश होने बाली झ्पती ॥॥५९१॥ 
ताकत नहीं फिरने की आभ्रादत लिये फिरती हैं । 

या सिर्फ मुझे मेरी हिम्मत लिये फिरती हैं।। €शा 
हमीं में रंज भी हैं और राहत भी हमीं में हैं। 
जहूनुन्म भी हमीं में हैं मोर जन्नत भी हमीं में हैं ॥५६३॥। 
कहीं सशहर भाकिल कहीं वदमस्त लालौंकल । 

की हुशियारी भी हम में भौर ग़फ़ल़त भी हमीं में है ॥१६४।॥ 


६७ 


नहीं गैर भ्रज सलाहों खैरवाँ तो शौर कुछ हरगरिज । 
जफर शर भी हमीं में है शरारत भी हमीं में हैं ॥॥५६४।। 
खाक का पूतला है इन्साँ ऐ “जअफर” उसके लिए । 
सरकशी प्रच्छी नहीं खाऊसारी चाहिए ॥५६६॥ 
हिसाबे उमर क्रत वोड़ भ्रज़ब्न तदीका हैं । 

उमर बढ़ती है मगर वबाज़ये में घटती है ॥॥५६७॥। 

मेरी जिन्दगी प्रक्ष मिसले कफर है । 

जो मंजिल पे प्रहुजा तो प्ंड्शिल बढ़ा दो ॥#६५।' 

तिफली गई अलमते पीरी ब्लाम्मे हुई को । 

हम ताकते ही रह गये अहदे शब्रात्र को 46 ।॥। 

सुबह दारा मुकट बन्च शाही तहत भरे भरा ॥ 

शाम को ना द्वाय था दा मुकट था ना तख्त था ॥६००॥। 
सिर्फ उस वक्त, आाकू मे ख़त से कृथ प्रथ था । 

चार टुकड़ों में उस प्रमय (विभक्त था ॥६०१॥ 

तड़फता है ब्रशर जब सांस खामोश होता हैं । 

भकडता है चिराग खुबह जब खामोश होता है ॥६०२ 

न मुलाजिम सा ़ायंगे त चेले जायेंगे । 

* शाहें बायेंगे का गरद्धा जामेंगे भौर भ्रक्रेमे ही जायेंगे ॥३०४। 
तू याँ से जाके फिर नहीं रहने का हुक्‍्सराों । 

है तेरी चग्द रीज डूँकुमत यहीं तलक ॥६०४॥ 

क्या हुआ गर फ्लिट यये अपने परम के वास्ते । 

बुलबुझे हुर्वाद द्ोदी हैं भपने इमन के वास्ते ॥६०५।। 


रश्मि 


खूब दूढ़ा देखा कुछ तजर भावा नहीं । 

झाज तक प्रपने में हम ने श्राप को पाया नहीं ॥६०६॥ 
दुनियाँ में बला से अयर भझाराम न पाया । 

हमने यहीं पाया कि बुरा नाम ना पाया ॥६०७।॥। 

हम न है माल के मोहताज, नजर के मोहताज । 

है फकत तेरी इतायत की नजर के मोहताज ॥।६०४५॥। 

जिन गलियन में पहले देखी छोगन की रंग रेलिया थी । 
फिर देखा जो उन लोगन की सूनी पड़ी वोह गलियाँ थी ॥६०६॥ 
तदवीर को सो तरह की तदवीर से बदलू” । 

तकदीर को किस तरह से तकदीर से बदलू ॥६१०॥। 
भ्रंग्रे ज राज सुख साज सजे सब भारी । 

पर घन विदेश चला जाता है यही भ्रति रवारी ॥६११॥ 
जिन्दगानी पाकर हुआ सारा जमाना बेखवर । 

सौत भी झ्ाएगी इक दिन इस का किस को होश था ॥६१२॥ 
जिन्दगानी है प्रपने कब्जे में न भ्रपने वस मैं मौत । 
पभ्रादमी मजबूर हैं भौर किस कदर मजबूर हैं १६१३॥ 

जब दिल में दर्द होगा निकलेंगे झाप प्रांसू । 

दामन में प्राग रखकर कैसे धुआँ छिपाए' ॥६१४॥ 

कातिल का इरादा है विस्मिल को मिटा देंगे । 

विस्मिल का तकाजा हैं कातिल को दुष्लाएँ देंगे ॥६१५॥ 
हमारी प्राँखों ने भीं तमाशा भ्रजब, भ्रजब इन्तखाब देखा । 
बुराई देखी भलाई देखी भ्रजाब देखा सबाब देखा ॥६१६।॥। 


६६ 


भ्रब वे दित झपना रहा श्रौर न रही रात प्रपनी । 

जब पड़ी गैरों के हाथों में हर एक बात भ्रपनी ॥६१७॥। 
लोग कहने हैं कि जमाने में बदला है हम को । 

मर्द तो बोह हैं जो जमाने को बदल देता हैं ॥६१८॥ 
इन्सान भुसीबत में हिम्मत न भ्रगर हारे । 

झासां से वोह भ्रासाँ हैं मुश्किल से जो मुश्किल हैं ॥६१६९॥ 
यकीं पैदा कर ऐ नादाँ यकी से हाथ प्राती हैं । ; 
वोह दरबेशी की जिस के सामने झूकती है मगृरूरी९ ॥६२०॥। 
जिसने दिल खोया उसी को कुछ मिला । 

फायदा देखा इसी नुकसान में ॥६२१॥। 

न दावे की जरूरत है न कोई रोक सकता हैं । 

किसी में फितरती जौहर जो हो वोह खुद बमकता है ॥६२२॥ 
इश्क है एतयार के काबिल । 

हुएन का एतवार कौन करे ॥६२३॥। 

हुश्त खुद ही इश्क का पहयाम हैं । 

भ्राख मेरी मुफ्त में बदनाम हैं ॥॥६२४।॥ 

तेरा हुश्न बेशक बड़ी चीज हैं । 

मेरा इश्क भी तो कोई चीज है ॥६२५॥ 

भली चीज हैं याँ बुरी चीज हैं । 

मुहब्बत भी भ्राखिर कोई चीज हैं ॥६२६॥ 

सितम बेगुनाहों पे झ्लासाँ न समझे 

तड़प जाइएँगा जो तडपाएँगा ॥६२७॥। 


१ भादशाही 


रोज्‌ नजरों से गुजरते हैं हजारों चेहरे । 

दिल के सामने भगर एक ही चेहरा ठहरा ॥६२८।॥ 

होता हैं राजेदिलका भी पर्दा इसी से फाश । 

भ्रांखें जुब्बाँ नहीं हैं मगर बेजु वा नहीं ॥६२६॥ 

दर्द इश्क का दुनियाँ को बताया नहीं जाता । 

गेह गीत हर एक साज्‌ पर गाया नहीं जाता ॥६३०॥। 
मुहन्बल की नहीं जातो मुहब्बत हो ही जाती । 

बोह शोला खुद भड़कता हैं वोह भडकाया नहीं जाता ॥॥६३१॥॥ 
ने कुछ हम हँस के ही सीखें है न कछ हम रोके सीखे है । 

जो कुछ थोड़ा सा सीखें है किसी के होके ही सीखे हैं ॥॥६३२॥ 
नजरे बदल गई तो नजारे बदल गऐ । 

जब सुबह हो गई तो सितारे बदछ गए" ॥६३३॥ 

मुझे इसका गम नहीं हैं कि बदल गया जुमाना । 

मेरी जिन्दगानी है तुमसे कहीं ठुम बदल न जाना ॥६३४॥ 
वक्त, दो गुजरे है मुश्किल हमको सारी उमर में । 

एक तेरे भ्राने के पहले एक तेरे जाने के बाद ॥६३५॥ 
झजब निगाहों से साकी ने वन्दोवस्त किया । 

शराब वाद को दी पहले सबको मस्त किया ॥॥६३६॥। 

सीने को नोट दिल की पहलू की हाथ चोट । 

खाएँ किघ्रर की चोट वचाए किघर की चोट ॥६३७॥। 


असर लुभाने का प्यारे तेरे व्यान में हैं । 
किसी की श्राँख में जादू तेरी जुबान में है ॥६३५॥। 


७१ 


खुदपरस्ती बुतपरस्ती से नहीं कम ऐ जुफर । 

जिसने छोडी लुदपरस्ती उसने बुतपरस्ती छोड़ दी ॥६३६॥ 
जफर भ्राँखें कहे देती है तेरी रंजश क्या छछपाता हैं । 

मएँ उल्फृूत की कफीयत छुपाये से नहीं छुपती ॥॥६४०॥ 
जूफर ऐसी नहीं है कोई महफिल इस जमाने में । 

जहाँ कुछ हर्फ गोरी और सुखन चीनी नहीं होती ।।६४१॥॥ 
हम खुद है खुदा वोह नहीं हैं हम से जुदा । 

जो जाने जूदा वोह न पावे खुदा ॥६४२॥। 

जो हैं रूप तेरा वोही है रूप मेरा ॥ 

परदा पड़ा हैं वीच में, झगर यकी श्राये तो उड़ा दूँ ॥६४३॥ 
दुनियाँ के बजार मे चल कर प्राया एक । 

मिले बहुत पर अन्त में रहा एक का एक ॥६४४॥ 

श्रादम को खुदा कहूँ या खुद को खुदा कहूँ । 

आदम खु दा दोनों एक है किस को जू दा की शकल कहूं ॥६४५।॥ 
झादम को ख दा मत कहों झ्रादम खदा नहीं । 

लेकिन ख दा के नूर से श्रादम ज दा नहीं ॥६४६॥। 


जो उस के भक्त है उनको वोह हर सूरत में मिलता हैं । 
हैं जैसा कि यकी उसको उसी सूरत में मिलता हैं ॥६४७॥॥ 
जिन्दगी हैं जब तलक फूसंत नहीं यहाँ से । 

दो घड़ी ऐसी निकालों मुहब्बत करो खुदा से ॥६४८॥ 


१ ईर्षा 
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मन्दिर तोड़ों मस्जिद तोड़ों इससे कुछ नहीं होता हैं । 

पर दिल को तो यार किसी का मत तोड़ों येह तो घर है खास 
खा का ॥६४६९॥ 

उस झकल पर पत्थर पड जावें उस धन पर विजली दूट पड़े । 

बोह घर ही क्या हो सकता हैं जहाँ बन्धु-बन्धु में फूट पड़े ॥६५०।॥॥ 

ग्रेह जन्म नर का मिला है कुछ काम करने के लिए । 

येह न समझों कि मिला हैं पेट भरने के लिये ॥६५१।॥ 


वोह फूल सिर चढ़ा है जो चमन से लिकल गया । 
इन्सान बोह बन गया जो वतन से निकल गया ॥६५१।॥ 


यों तो सभी मरणा के राही, एक रोज मर जाते हैं । 
लेकिन धन्य उन्हीं को जो मरकर भी नाम भ्रमर कर जाते है ।६५३॥ 


नही वोह जिन्दगी जिसको जहाँ नफ्रत से ठुकराये । 
नहीं वोह जिन्दगी जो मौत के कंदमों में गिर जाये ॥६५४।॥ 


वोह है जिंदगी जो नाम पाती है भलाई में । 
खूदी को छोड़कर जो पहुंच जाती हैं खुदायी में ॥६५५॥ 


फकीरों की निगाहों में अजब तासीर होती है । 

निगाहे मेहर से देखें तो खाक अकक्‍्सीर होती है ॥॥|६५६।॥ 
जू दाई सिखलाबें वोह मजहब भला किस काम का । 
वोह झाडम्बर है निरा मजहब है खाली भाम का ॥६५७।॥। 


मत काट गला झौरों का तेरा भी गला कट जावेंगा । 
झौरों की वस्ती को बसा तेरा मी महल बस जातेंगा ६४५८।॥। 
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झा गया यम का परवाना मात ने मारा एक लावक नीचे 
धोड़े से आना ॥ 
मानसिह का मौत से जंग मचना रूह को फिर शरीर से 
जुकदम निकल जाता ॥॥६५६॥ 
मोहब्बत न रही भाई की भाई को । 
पड़ा खाट वर भाई नहीं जाता दवाई को |६६०॥॥ 


दुबारा जगत में ऐसी श्रौरते न होगी । 

हजारों औरते होगी मगर सीता नहीं होगी ॥६६ १॥। 

मिला है मान हिन्दुस्तान को पति ब्रत की शान पर। 
कायम है चान्द प्रौर सूरज इन्हीं सतियों की झ्ाान पर ॥६६२॥ 
सती की है ज्योति सती है कीमती मोती ॥ 

सती है सत्य को बोती सती है पाप को खोली ॥६६३॥॥ 
ग्रीबों को मत सताओ्रो येह हैं दुख के मारे। 

इम्दाद करों इनकी येह भी भाई है तुम्हारे ॥६६४॥॥ 
कौन कहता हैं पत्थर में खुदा रखा हैं। 

दिल बहलाने को एक बुत बना रखा है ॥६६५॥ 
पुरे है मदं वोह हर हाल में खुश हैं । 

रोटी न मिले दाल तो है वोह दाल में खुश हैं ॥६६६॥। 
इन्सान रूकता नहीं दुनियाँ में हन्सान हमेशा बढ़ता हैं । 
युग की हर मजिल पर बोह रोज इमारत चिन्ता है ।६६७॥। 


मानव हो कर मानवता से तुमने कितना प्यार किया। 
इस जीवन में तुमने कितना झौरों का उपकार किया ॥॥६६८॥ 


ी 


मुबारिक है जो दिल दूसरों का दद रखते है १ 

आाखों में श्रांतू दिल में प्राहाएँ सद॑ रखते है ॥६६६॥ 
काँपते थे जिनके फ्‌को से जमीं भौर पश्रासमाँ ॥ 

दब चूके है खाक में भब हाँ हू' कुछ भी नहीं ॥॥६७०॥ 
जो हिम्मत है उसका रहम्मते हक साथ देती हैं । 

कदम खु द भागे बढ़ा के मजिले मकसूद लेती है ॥६७१॥ 
दो दिन की शान हर कोई दिखला के मर गया। 

जीता रहा न कोई हर एक झ्राके मर गया ॥६७२॥ 
कल तो कहते थे कि विस्तर से उठा जाता नहीं । 

झाज दुनियाँ से चले जाने की ताक़त आ गई ॥5७१॥ 
कुछ अपनी मुसीबत पर ऐ दिक निगाह कर। 

हर हालत में मालिक का शूक्रिया भ्रदा कर ॥६७४॥ 
अगर पाक बनना है तो रूहानियत को जनता जा। 

छोड़ दुनियाँ की तम्मन्ता हवसाभों को लाक बनाता जा ॥६७५।॥ 
खुदा की कर बन्दगी तू छुदा बन जायेगा। 

नही तो भ्रपना भ्राशना खोकर दोजुख में दुःख पायेगा ।६७६॥ 
तिफूल' में बृ" झाये क्या शिक्षा तो हैं सरकार का । 

भौर दूध तो डब्मे का है फिर भ्क्ल है माँ बाप की ॥६७७॥। 
उपदेश वर्षा की तरह बह के निकल गया। 

रस्सी सारी जल गई पर बल रहू गया ॥६७५८॥ 

नहीं था मालूम कि जालिम इस तरह मतभेद करते हैं। 

कि जिस पत्तल मैं खाते हैं उसी में छेंद करते हैं ॥६७९।॥ 


१ जीवत के गुर 


७४५ 


दुनियाँ की सरे राह में कॉटे हजार है। 

इस को वच्ा के जो चले थोही होशियार हैं (॥६८०॥॥ 
किसी पर कया गुजरती हैं कोई प्रचजात क्या जाने । 
किसी की जान जाती कोई बेददद क्‍या जाने ॥६८६१॥। 
कह रहा हैं प्रासमाँ सब समय का फेर है। 

पाप का घड़ा भर छुका फटने की देर है ॥६८२॥ 
दुःख में धर्मं वीर की इजजुत कभी घटती नही। 

कूट डालों सोने को कीमत कभी घटती नहीं ॥।६८५३॥। 
मुबारिक है वशर को जो त्याग का जीवन रखते है । 
सदा घमन चैन मैं रहते, जों योवन को प्रक्‍्ल में रखते है ॥६८४॥ 
झपनी हस्ती को मिटाकर सूरमा बन जायेगा तू । 
अहले आलम की निगाहों में समा जायेगा तू ॥६८५॥ 
कल जो रखते थे फक्‍्कर के साथ ताज सर पे । 

झ्राज वोह हो रहे हैं रोटी के मोहताज, ॥॥६८६।। 

जोक कहता हैं बदलता है जमाना अ्रकूसर । 

मर्द वोह हैं जो अुमाने को बदल देते हैं ॥६५७॥। 

बजते थे जिनके डंके जूमीं पर बोह किघर गये । 
अगती में भस्म हो सये और वोह फबरों में भर गये ॥॥६८५॥ 
जो जो थे पृथ्वीरोज उन्हे पृथ्वी खा गई । 

कबरों में वागवाँ गये और घास झा गई ॥॥६58॥ 

जिन दाँतों से हंसे थे हमेशा खिल खिलाकर । 

अब दर्द से है वोही रूलाते है हिलमिला कर ॥६६०॥ 


७६ 


अब श्राये थे रोते हुए श्राप आये थे । 
ध्रब जायेंगे तो औरों को रझूला के जावोंगे ॥६६१॥। 


सुरखरू होता हैं इन्साँ आफते भाने के बाद । 
रग लाती हिता पत्थर पर घिस जाने के बाद ॥६६२॥ 


क्या तवगर तया गती' क्‍या अमीर क्‍या वालुका। 
सबके दिल में फिक्र है दिन रात आटे दाल का ॥६६३॥। 
जितने सुखन हैं सब मे ये ही छुखन दुरूस्त है 

प्रल्लाह श्रावदलदू से रखे झ्रौर तन्दुरूस्त ॥६६४॥ 
दुख पा के मर गया कोई सुख पा के मर गया । 
जीता रहा न कोई हर एक आ के मर गया ॥६६५॥। 


पड़े भटकते हैं लाखों पण्डित हजारों मुल्लां करोड़ों सियाने । 
जो खूब देखा तो यार आखिर खुदा की बात खुदा ही जाने ॥६६६॥ 


ते इतना हलावाँ बन कि चठकर जाये भूलें । 
न इतना कड़वा बन कि जो चर्खो सो थूके ॥६६७॥ 


क्या हँसी भ्राती है मुझको हजरते इन्सान पर । 
बदल तो खुद करे लानत करे शतानव पर ॥६६&८॥ 


जान तो येह जायेगी, रह जायेगी मिट्टी पड़ी । 
सदा हरी रहती नहीं यारों फूलों की छंडी ॥६६६९॥ 


किस्मत की खुबी देखिये दिन बुरे आने लगे । 
जिनकी थी सेज फूलन की वो ठोकरे खाने लगे ॥७००।॥। 


१-आलदार २ शिष्य 


७३ 


करना है सोकर चल्रो दुनियाँ में दो दिन का नाम है । 

पीछे से कुछ बनता नहीं जीते ही जी का काम हैं ॥७० श।| 

मैं गया था सक्‍का जब दिल नहीं था पक्का । 

झब दिल हुआ पक्का तो जहाँ देख, वोही मक्का ही मबका ॥७०२॥ 
बुरे दिनों में न भाई और जाया काम माता हैं । 

फक्त अपना कामाया श्रौर बचाया काम गाता हैं ॥७०३।॥ 
सभी हँसते हुए मिलते हैं जब तक चार पंसे है। 
न पूच्छेंगीा गरीबी में कोई भी श्राप कैसे हैं ॥७०४।॥ 
मजा भी आता हैं दुनियाँ से दिल लगाने में। 
सजा भी मिलती है दूनियाँ से दिल लगाने से ॥७०५॥ 
क्या ताब रखती है उस तीर के आगे । 

तदवीर के पर जल गये तकदीर के आगे ॥७०६॥। 

कस खाना और कम बोलना भ्रकलमंदी है। 

बहुत खाना और बहुत बोलना बेवकफी हैं ॥७०७॥। 

कम खाना लज्जतका यादे खाना फज्जत का । 

कम बोलना लज्जतका यादे बोलना फज्जतका ॥७०५॥। 

कुछ काम कीजिये या कुछ नाम कीजिये । 

इल्मों हुनर से ताम का अंजाम कीजिये ॥७०७९॥ 


परवरदिगार का नाम किस्मत के लिये लीजिये । 
नहीं तो बदकिध्मती से सारी उमर झूजिये । 
वदकासम का फल जीवन में लीजिये । 
परवरदिगार का ध्यान सुख पाने लिये कीजिये ॥७१०॥॥ 


उप 


ग्र कुछ नहीं तो हजरते भ्कवर का कौल है । 
सु्दों के साथ कबर में प्राराम कीजिये ॥७३१४१॥ 


हमारा काम हैं हर एक को छोटे से घड़ा करना । 
अ्रमीरों को कमाई से गरीबों का भला फरना ॥॥७१२॥ 


लानत हैं उसकी हश्म्मतों जलाल पर ॥ 

जिसको तरस न प्राये गरीबों के हाल पर ॥७१३॥ 

मोहव्वत रगदे जाती हैं दिल जब दिल से मिलता है । 

मगर दिक्कत तो यह है दिल बड़ी मुश्किल से भिलता "है ७१४ 
शरीफ्‌ इन्सान वोह है जो शरीफी का चलन समझे । 

पराई माँ बहीतों को खास अ्रपनी माँ बहीत समझें ॥७१५॥ 


भलाई की भ्रगर हो तो मौत तो जीने से बेहतर हैं । 
बुराई का तो जीना मौत के सदमे से बेहतर हैं ॥॥७१६।॥। 


करोड़ों मुफलिस हो गये करोड़ों तवंगर हो गये । 

खाक में जब मिल गये दोनों वरावर हो गयें ॥७१७॥ 
छोटी न समझो कभी न समझों चार चौजों को। 

कर्ज को मर्ज को और झ्ाग को अपने रकीबो' को ॥॥७१८॥ 


सच है तपो वल से भूमि भ्राकाश हिलते है । 
मगर भक्ति के बल से तो संदा भगवान परवरदिगार मिलते है ॥७५९।। 


पिताजी झाप रूठोंगे सिर्फ आराम विशडेंगा । 
मगर परवरदिगार रूठा तो तारा काम विगडेगा ॥७२०।॥ 


१ शत्रु प्रों को कक 


७६ 


सुरज पश्चिम से उदय हो हिमालय सारा गल जाये । 
मगर मुमकिन नहीं कि निश्चय मेरा बदल जाये ॥७२६१।॥।॥ 


तमाशा देखना तुम भातृभूमि के सपूतों का । 

समय पर जान देना तो घर्म हैं राजपूतों का ॥७२२॥ 
खुदा रहम करता नहीं उस बशर पर | 

न हो दर्द की चोठ जिस जिगर पर ॥७२३॥ 


दर्द कांटे का तुमसे सहा जाता नहीं । 
वेकसों पर भ्र बशर फिर क्या रहम लाता नही ॥७२४॥ 


साथ में लाया न कुछ साथ कुछ भी न लें जायेगा । 
संसार की सब वस्तुयें संसार को दे जायेगा ॥७२४५॥ 


याद रखों जिन्दगानी हर वक्त मिलने की नहीं । 
येह चमन फूलवारी फिर हर वक्त खिलने की नहीं ॥७२६॥ 


बुरा मांगे जो औरों का तो छुद उसकी बदी होगी । 
जो लोदेगा गह्य उसके लिये खाई खुदी होगी ॥७२७।॥। 


हजारो ऐश के समान मुल्की पश्रीर मालिक थे । 
सिकन्दर जब गया प्रालम से दोनों हाथ खाली थे ॥७२८॥। 


मरते दम तक भी रखी हैं राजपूती शान को । 
जुल मरी जीवित चिता में पर न छोड़ा श्राव को ॥॥७२६॥॥। 


ताम ले भगवान का खेल जाझों जान पर । 
जान देना धर्म है कौम और इमान पर ॥॥७३०।॥॥ 


दघछ 


क्या. तकललुफ तकल्लफ करता हैं जिन्दगी भर में । 

प्गर तू विस्मल विस्मल करे तो जन्नत तेरे हाथ में है ॥॥७३१॥ 
कूर्सी के गुलाम, कूर्सी छोड़ न सके । 

बनना था वजीरे श्राजम, मेस के गुलाम हो बैठे ॥७३२॥ 


कालेज से निकली बीवी ने शौहर से 
अपने कालिज के दिनों की 
तो छक छक कर बात की 
लेकिन यह न बतलाया की 
कहाँ रखी हैं रोटी रात की ॥७३३)। अकबर 


बृजदिल श्र कायर छ,पा करते हैं परदों में । 
उठा सकता हैं क्‍या नामर्द वोह तलवार मर्दों मे । ७३४।॥ 


जो कुछ किया है पाप भर भ्रृठ नें । 
भारत की शान खोई प्रापस की फूट ने ७३५।॥ 


दरख्त जो फलता नहीं तो फल कभी गिरता नहीं । 
जन्म जो घरता नहीं तो वे भी कभी मरता वहीं ॥७३६॥ 


रूतबाँ वहाँ पे शाह गदा सब का एक है। 
वदे है सब खुदा के खुदा सब का एक है ॥|७३७॥॥ 


वोही इन्सान जो हैं इन्सान पर रहम करता हैं। 
कजा के हाथ से कतिल को अपने दिल से वर शती है ।॥७३८।॥। 


मेरी नजरों में जीवा यथा मरना बराबर है। 
दिया हैं तुमको दिल तो जान भी निछावर है ॥७३६॥ 


प्र 


न रुस्तम रहा जमी पे न वोह राम रहा। 
भर्दों का भासमाँ में नाम रहा ॥७४०॥॥ 
जिन्दा तो हमेशा ही बन्दे रहते हैं धर पर । 
मुर्दों को भी ले जाते हैं जकड़ कर ॥७४१॥ 
न शाहों के तरूतों ताज रहें । 
न किसी के हमेशा राज रहे ॥७४२॥ 
कौन ठहरा हैं सराये फानी में । 
कल चले जायेंगे अपनी राजधानी में ॥७४३॥। 


छूरी का तीर का तलवार का तो घाव भरा। 

लगा जो जुख्‌म जुववाँ का हमेशा हरा भरा ॥७४४॥ 

जो बात कहो साफ कहो सुधरी हो भली हों । 

कड़वी न हो मिश्री की डली हो ॥७४५।॥ 

हकीकत भसलियत में इन्साँ वोही नेक है । 

कि जिसकी जुवाँ और दिल एक है ॥॥७४६॥। 

ऊठ ऊठ मैं यकीतोों के कलेजों को हिला दो । 

इन फिरका परस्ती के निशानों को मिटा दो ॥७४७॥। 

जब सब का एक खुदा तो आपस में लड़ते हैं क्‍यों । 

भुफत में बढा कर दुश्मती फिर भरते हैं क्यों ।॥७४८॥। 
सीरत नहीं है जिस में वोह सूरत फिजूल है। 

जिस गुल में दू' नहीं बोह कागज का फूछ है ॥७४६॥ 

जया हँसी भ्राती हैं मुझे इस हजुरते हैवान इन्सान पर । 
अदफहलियाँ तो खुद करे दोष दे निर्दोष भगवान पर ॥७५०॥। 


प्र 


एका करके ईन्टों ने भी बान्य दिया पुल नदियों में। 
विना एकता के तुम हम उठ सकते नहीं सदियों में ॥७५१॥। 


गुल क्या है खार तक ना बचे है लूट से । 
भारत का बाग उजड़ गया झापस की फूट से ॥७५२॥ 


खूब सैर की चमन की फूल चुने श्रौर शाद रहे । 
वागवाँ हम जाते है गुलशन तेरा आावाद रहे ॥।७५३)। 


फकीरों का येह तोहफा है इसे स्वीकार लेना | 
श्रगर कुछ हो सके तो जीवन का उद्धार कर लेना ॥॥७५४॥। 


कहाँ वोह वीर हैं जिन से जमाना धरथराता था | 
जिन की गरज॑ना से शेरों का कलेजा मुह को झाता था ॥॥७५५॥ 


खाक का पुतला हैं झ्ाखिर खाक में मिल जायेगा । 
जिस पर तुझको नाज है वोह जिस्म आग में मिल जायेगा ॥॥७१६।॥ 


काला मुह हो जायेगा तो वाँ तमाचा खायेगा । 
उजला मुह हो जायेगा तो वाँ बरुशीस पायेगा ॥७५७॥। 


चार दिन के हुए्न पे तुमको क्‍यों इतना मगृरूर हैं । 
कल के लड़के यों कहेंगे हट बे बुढ़े हो दूर ॥७४८॥ 


शहम जो करता है बदला रहम का पायेगा । 
जुल्म करता हैं तो बदला जुल्म का मिल जायेगा ॥७५६॥ 


सीखता है देखकर क्‍यों गैर की बदयाल तू । 
चोरी चोरी जो करे एक दित तो पकड़ा जायेगा तू ॥७६०॥॥ 


डे 


जो यहाँ आया हैं उसको चलना होगा एक दिन । 
जब फनाह ठहरी तो क्या फिर सौ वरस क्‍या एक दिन ॥७६१॥ 
मकवरों में पाँव फैलाये हुए सोते हैं बोॉह। 
था जूमीं से आसमाँ तक जिनका डका एक दिन ॥७६२॥ 
खुदा के गजब से डरों से लड़ने वालों येह हुंककमों खुदाएँ जहाँ भा गया । 
मारेंगा वोह भी मरेगा यकीन नहीं तो रूहानियत से हुक्कम 

धरा गया ॥७६३॥। 


मिला दू" खाक में तन मन लगा दू भाग जीवन में । 

बुराई का पभ्रगर धव्बा लगे तेकी के दामत में ॥।७६४॥ 
मर्दे उसको जानियेगा जो बात पर कायम रहे। 

ठान ले करने की पहले ही तब कहीं मुख से कहे ॥७६५॥। 
जिस तरह रोती हूँ मैं रॉबेंगी तेरी नारियाँ । 


धिकुकार से थर्कंगे तेरे ताम पर नर नारियाँ ॥७६६।। 
सीता का उत्तर रावण को 


पणष्डित को भी सलाम है और मौलवी को भी । 

मजहब न चाहिये .मुझे इमान चाहिए ॥७६७॥। 

हकीकत पर नजर रखता हूँ जब दुनियाएँ फानी की । 
बहारे लाक में मिल जाती है सब जिन्दगानी की ॥७६८ | 
मुक्ति का मार्ग छोड़ के क्यों दुख का रास्ता लिया । 

पेट पाला पाप भूठ से तन मत जिया तो कया जिया ॥॥७६है।। 


प्रब मर जायें तो कोई मुह में न डाले पानी । 
किस हालत में छोड़ गई हाय जवानी ॥७७०॥। 


ष्प्डं 


मक्का गया मदीने गया नाम पाया द्वाजी । 

दिल का कु क्र, गया वही झाखिर थाज़ो का पाजी ॥७७०॥। 
दुनियाँ की सरेराह में काँटे हजार हैं। 

उससे जो बच के चलते वोही होधियार ।॥७७ १।। 

हसीनों की मुहब्बत का बुरा अंजाम होता हैं । 

नतीजा दिल्लगी का मौत का पहगाम होता है ३७७२॥ 
किया इस देश को वरबाद आ्रापस की रूखाई नें । 

दिलों में बेर भर दिया भ्रपनी पराई ने ७७ ३॥॥ 

भ्रम पर जो हैं फिदा मरने से कभी वोह डरते नहीं । 

लोग कहते हैं वोह मर गये दरअसल वोह मरते नहीं ॥७७४।॥ 
लाख दुःख देवें जमाना होवे इश्मन बेशमार । 

इक कदम पीछे न हटते धर्म पर जिनकों य॒कीं हैं ॥७७५।। 
न खुशी जीने की उनको मौत का खतरा नहीं । 

आसूभ्रों का भांखों से ग़िरता कभी कतरा नहीं ॥७७ ६॥। 
आया है क्‍या साथ में जायेगा क्‍या साथ में । 

जीव प्रकेला जायगा बन्ध पसारे हाथ में ।॥9७७॥। 

मनुष्य में फ़क' नहीं फ़क पुष्य झौर पाप का । 

जैसी होयें चासनी मिठाई बसी दुकान की ॥७७८५॥ 


मरना भला है उसका जो भपने लिये जिये । 
जोता है बोह जो मर शुका इन्सान के लिये ॥७७६॥ 


पैसा देकर जूते साता यह मजा शराब में देखा । 
घर देठे दुनियां की सेल करना यह मजा किताब में देखा ॥७६०।॥॥ 


द| 


भाजकल के दोस्त है कागज के फूछ । 
देखने में खुशनुमा बुए वफा कुछ भी नहीं ॥७८६९।॥॥ 
दिल दे इस मिजाज का परवरदिगार दे । 
जो रंज की घड़ियाँ खुशी में गुजार दे ।॥७८२॥ 
दिल दे इस मिजाज का परवरदिभार दे । 
धर्म की घड़ियों में जीवन॑ गुजार दें ।७८३॥। 
रूहानियत का हार कर, खु दा का फर्मान याद कर । 
ग्ात्मा से प्यार कर कर्मों का मन से विचार कर |७८४।॥ 
है लाल ? ब्राप ने तो राज दे दिया वचन के वास्ते । 
तारा राणी के उद॒गार 
ग्राज तू मोहताज हैं दो ग़ज॒ कफन के वास्ते ।,७५५।॥॥ 
रोहत के मृच्छतावस्थामें 

नाम ले परवरदिगार का खेल जाओ जान पर । 
जान देना धर्म हैं कौम भौर ईमान पर ॥॥७८६॥॥ 
करना हो सो कर घल दुनियाँ में दो दिन का नाम हैं। 
पीच्छे कुछ बनता नहीं जीते जी काम हैं ।।७५७॥। 
किसी पर न होना गुस्से से शेर । 

गुस्सा जिन्दगी को करता हैं जहर ॥७८८॥। 
मौत जब नजुदिक भ्रा जाती किसी इन्सान की । 
नष्ट हो जाती शक्ति आँल की और कान की ॥७८६॥। 


परखने की है मुसीबत माल गेह खोटा नहीं । 
सत्य जिसके पास हैं उनको कभी टोटा नहीं ॥७६०॥। 


णद 


सचाई छप नहीं सकती बनावट के उसूलों से । 

जशबू भरा नहीं सकती कभी कागज के फूलों से ॥॥७११॥ 
जुलाप्ों जितना चन्दन को वोह उतनी हीं महक देगा । 
जुलाप्रों जितना सोने को वोह उतनी ही चमक देगा ॥७६२।॥। 
श्षमीं तावें में हैं उसके भ्रासमाँ भी पार होता हैं । 

कि जिसमे संग उनका है दिल में जोश झौर प्यार होता हैं ॥७६३।॥। 
वोही भर्दानगी हैं जान दो इन्सान के बदले । 

नहीं लाजिम हैं किसी की जान लेना जान के बदले ॥७&४।॥ 
सदा दौर दोरा दिखाता नहीं । 

गया वक्त, फिर हाथ श्राता नहीं ॥७६४॥ 

संसार सागर में भ्रनेकों जीव जन्मे श्रौर मर गये । 

पर वोह है श्रमर तन, धन निदावर मुल्क पर कर गये ॥॥७९९६।॥ 
फूट की जूढ जुम गई भ्रज्ञान ग्रा कर भ्रड़ गया । 

यों देश हमारा दीन दुबंल पड़ गया ॥॥७६७॥। 


दिल सताना नहीं रवाएँ ख दा का फरमान है । 
खास इवादत्त के लिए पैदा हुआ इन्सान है ॥॥७६८।॥। 


दिल बड़ी हैं चीज जहाँ में खोल के देखों चश्म । 
दिल गया तो क्‍या रहा मुर्दा तो वोह स्मश्ञान है ॥७६९॥ 


जूल्म जो करता उसे हाक्किम भी यहाँ पर दे सजा । 
मुआफ्‌ हरगिजु होता नहीं ग्रेह् कानून के दरम्मानव है ॥८००॥॥ 


खाक का पुतला बना येह खाक की तस्वीर है । 
खाक में मिल जायेगा, जो खाक्‌ दामन गीर हैं ॥ू०१॥। 


ब्छ 


करन” बरसात की सूखे चमन में गुल खिलाती हैं । 

दुप्ए' माँ बाप की मोहताज को सुलतां बनाती है ॥५०२॥ 
गषे हमारे दिल के इस बाग में खिलेंगे । 

इस खाक से उठे है उस खाक में जा मिलेंगे ॥८०३॥। 

दो हाथ वालों के सामने मत पसारों हाथ । 

उसके आगे पसारिये जिसके लाखों है हाथ ॥८०४॥ 

लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्‍या करवा । 

जहाँ वेददं हाक्कम हो वहाँ पर फरियाद क्या करना ॥5५०५॥। 
दिल के अन्दर है खुदा दिल से खु दा क्‍या जूदा । 

दिल सताना ऐ मियाँ उस रव्व को दिल दु खाना कब मंजूर है ।॥८०६॥ 
हिम्मत बड़ी है हिम्मत से काम लो । 

जब तक न मिले मंजिल तब तक न विश्राम लों ॥5०७॥ 
सुशी जब रूठ जाती हैं तो गृम से काम द्वोता है | 
मोहब्बत करने वालों का येही अंजाम होता हैं ।॥5०८॥॥ 

जहाँ देख जिधर देखु' तेरा जुकूवा नजर पाये । 

जुमीं से भासमाँ तक लेला ही भुझ्कको नजर झाये ॥5०६९॥ 
जलती हुई चिता कहती है महाँ कौन किस का । 

मरना है पर कब सरना है पता नहीं इसका है ॥८६०॥ 
गैरों के वास्ते जो परेशान हो गया । 

इन्साव मर के फिर से वोह भगवान हो गया ॥॥८११॥ 
जिन्दगी ऐसी बना तू जिन्दा रहे दिलशाद तू । 

तू न रहे दुनियाँ में दुनियाँ को याद प्राये तू ॥८१२॥ 


प्प 


करेंगे भलाई अगर हम, तो हमारा भी भलत्रा होया । 
बुराई का नतीजा भी बुराई में मिला होंगा ॥5१३॥॥ 
काम गरों के न आये जितल्दगी किस काम की । 
लानत है उस दौलत को जो पश्रावरू हो बदनाम की ।॥॥८१४।॥ 
दिया न कुछ लिया, न कुछ घन का खजाना भर चला | 

झाया था मुदृठी बान्ध के हाथ पसारे चल चला ॥5१५॥ 
झाज मन्दिर में भगवाव नजर नहीं झाता । 

भ्राज मस्जिद में रहमान नजर नहीं झाता ॥5१६॥ 
चाहे तुम नास्तिक समझलों मुझको । 

इन्तान में भझ्राज इमान नजर नहीं. प्राता ॥5१७॥॥ 
शराब है शराब है बोतलों में भारी प्राग हैं। 

पिना इसे हराम है इन्सानियत पर भारी दाग है ।॥८१८॥। 

नहीं है जिन्दगी जो नाम पाती है भलाई में | 

खुदी को छोड़ कर जो पहुंच जाती है खुदाई में ॥५१६॥ 
फंसा जो इश्क में भ्रा कर वोह भ्ाठों पहर रोता हैं। 

से खाता है न पीता है न जागता हैं न सोता हैं ॥॥5२०।॥। 
चाहेंगा नुक्सान इन्सान किसी के हाल में । 

खुद पड़ेगा एक दिन नुक्सान के जजारू में ॥८२१।॥ 

बादल के मरजने से शेर डरते नहीं । 

तेरी गीदड़ भभकियों से बीर खौफ़ करते नहीं ॥॥८२२॥ 
शभ्राती हैं जिसको गदिश बड़ी | 

मुश्किल से कटती हैं भ्राधी घड़ी ॥८२३॥। 


झ्घ्ै 


अंदिश न आवे किसी के भी पास | 
ताने सुनाती है औरत भी बे जशन ॥पर८ा। 


गदिश में ऐसा विगड़ता है काम । 

सिर मुड़ने को न मिलता हज्जाम ॥८२५॥ 

जिसको है गदिश जब मारता हैं। 

सच्चा मुकदमा वोह हारता हैं ॥5२६॥ 

इसी से न करना कभी मग्रूर | 

गदिश सभी पर श्राती है जुरूर ॥5२७॥ 

नुक्सान करे नुक्सान मिले एहसान करे एहसान मिले । 

जो जैसा जिसके साथ करे फिर वैसा उस को भ्रान मिले ॥८२८।॥ 
कुछ देर नहीं ग्न्धेर नहीं इन्साफ प्रदल परास्ती है । 

इस हाथ करो उस हाथ मिले येह सौदा दस्त बदस्ती हैं ॥८२९॥। 


जो पार उत्तारे पग्रौरों को उसकी भी नाँव उतरने बाली हैं । 
जो गंक॑, करे भौरों को उसकी भी नाँव डूबने वाली हैं ॥5५३०॥ 


बेजु रम खता जिस जालिम ने मजलूम जवाँ कर डाला है । 
उस जालिम के भी लोह का एक दिन बहुता नाला है !॥८३१॥ 


जो भौरों को डाले चक्कर में फिर वोह भी चक्कर खाता है। 
जो शौरों को ठोकर मारे फिर वोह भी ठोकर खाता हैं ॥5३२॥॥ 


मगृरूर न हो तलवारों पर मत भूल भरोसे ढालों पर । 
सब शस्त्र छोड़ के भागेंगे मुह देख भ्रजल के भालों के ॥८३ ३े।। 
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उमर दो रोजा पर कयोंए फिरता भूला ए खलोल १ 
देख लेना एक दिन तू भो फनाह हो जायेगा ।॥#हे४॥। 


जवानी में आ्रादम' के वास्ते सामान कर गाफिल । 
सुसाफिर शब* से उठते हैं जो जाता दूर होता है ॥5श१थश्या 


मुझे तोड़ लेता बनमाली उस पर्व में देना तुम फैक । 
सात भूमि हित शीश चढ़ाने जिस पथ जायें वीर ग्रनेक ॥॥5३६॥ 


मुमकिन न बुबद कि यार पश्रायद व किनार। 
खुदरा भ्रज खयालों खामों प्रन्देशा वरार | 
हर बीज कि गहर शअ्रस्त दर सनिए तुस्त ॥ 
विसयार हिजा बेस्त मियाने तो व यार ॥८३७। . सरमद सूफी 


मूलार्थ :-जबतक तेरे दिल में बाहरी चिन्ताएँ भरी हैं झूठ भावनाएँ 
भरी हैं तबतक यह कैसे सुमकित है कि तेरा यार तेरा प्रेमास्पद 
ब्रह्म तुझे मिल जाये ? जबतक तेरे दिल में येह दूसरी चीजे 
भरी है तबतक यार से कैसे मिल सकेगा | तेरे और उसके 
वीच मे येही तो दीवार विशाल मेंजीयन का पर्दा हैं 
नितार मैं तेरी, गलियों, पे ऐ.. धम्मई 
जहाँ येही है रस्म कि जो चले, डरडर के चलें ॥८३८।॥। 
बम्बई के विषय 

तरीके फूनाह में कदम रख के पृच्छों । 
मुहब्बत की रस्मे मुहष्वत की राहें ॥५३६॥ 

१ परलोक २ प्रभात से 


हर 


देश जाती भौर धर्म पर मरना हैं सुखकार । 

मरना बोह मरना किस काम का जाने नहीं संसार ॥८४०॥॥ 
किस की शादी किसी का गरम ॥ 

हूं प्रल्लाह हूं दम पर दम ॥८४१॥ 

तंगदस्ती में कोई इमानदार नहीं रह सकता । 

जो कोई रहता हैं वोह इन्सान नहीं वोह परवरदिगार हैं ॥५४२।॥॥ 
पढ लिया इल्म नहीं किया अमल खर पे चन्दन को ढोहया है । 
नेकी बदले वदी करे, समझों उसने नर मव खोया हैं ।॥॥८४३१॥ 
मोहब्बत कीजे मर्द की कभी प्रायें काम । 

काम पड़े बदले नहीं दुःखियन के इन्सान (धाम) ॥॥८४४॥ 

मित्र मित्र में फर हैं ताली मित्र आनेक । 

जिसको देख मन ठरे मो करोडन में एक ॥॥८४५।॥ 

मेरी जिन्दगी तुझी से मेरी शायरी भी तुझी से हैं । 

मेरी जिन्दगी न सम्बर सकी मेरी शायरी कौ सम्बर दो ॥॥८४६॥ 
येह चलती जूमीं पर निगाहें जाती हैं । 

वोह होंटों में भ्रपने कलम को दवाती है ॥८४७॥। 

जमीं जब डूबते सूरज की खातिर श्राहा भरती हैं । 
“किरण जब आासमाँ को इक विदाई का प्यार करती हैं ।॥८४८॥ 
जिन्दगी होगी मोह॒व्वत की कहानी तेरी । 

मुस्करायेंगी दुल्हत वन के जुबानी तेरी ॥॥८४६।॥॥ 


देख तारों की नजर पथरा गई । 
रात की चोट कमर तक भरा गई ॥5८५०।॥॥ 
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रूह पिछली याद से घबरा गई । 
रूह रूहानियत में भागे के लिए जोश में भ्रा गई ॥5५१॥॥ 


सल्तनत इक जुल्म मजहंब इक बला । 
मुफलिसी इक जुर्म मेहनत इक सजा ॥५५२॥। 


मुसाफिर ! कहीं राहु मत भूल जाता । 
जवानी की वादी के खंदां' नजरे ॥८५३॥॥ 


मोहब्बत के गद ९ के रकखा? सितारे । 

तुझे रास्ते में करेंगे इशारे । 

कि श्रा हम सिखायें तुझे दिल लगाना । 
मुसाफिर ! कहीं राह मत भूल जाना ॥5५४।॥ 


हँसीनों पे बिजुली ग्राता गुजर जा। 

तमन्ना के शोले बुभाता गुजर जा। 

तजर से नजर यू" मिलाता गुजर जा | 

तुझे जैसे प्राता नहीं मुस्कराना ? 

मुसाफिर ! कह्दी राह मत भूल जाना ।,5५५॥॥ 
बहुत राह में खान काहें मिलेंगी । 

मशाइख* तफरीह' गाहें मिलेंगी । 

मजहब की पुर पेचराह मिलेंगी । 

नहीं जिन में मंजिल का कोई ठिकाता । 

मुसाफिर ? कहीं राह मत भूल जाना ॥5५६॥ 
१ मुस्कराते २ आकाश ३ नृत्यशील 
४ घर्म-मठ ५ शेखों ६ क्रीडास्थल 
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प्राज हमारे लाखों. साथी । 
साथी | हिम्तत हार न जाओं । 
आज़ करोड़ों... हाथ बढ़ेंगे । 
जब हम सत्य पर चलंगे। 


सानवता की झलक देखेंगे ॥ 
प्रनत कर्मों पर विजय पायेंगे । 


पिघलती शम्माश्रों पर गिरते हैं जब ताकों में परवाने । 
सुनाता है कोई जब दूसरों के दिल के प्रफसाने ॥॥5५६।॥। 
भ्रपनीं कुर्वानी से है मशहूर नेहरू खानदान । 

शाम ऐ महफिल देख लो येह घर का घर परवाता है ॥॥६६०।॥। 
न किसी कौ आँख का नूर है न किसी के दिल का करार हू । 
जो किसी के काम न भ्रा सका, मैं वह एक मुश्ते गुवार हूँ! ॥८६१। 
जरा कर्म देखकर कीजिये इन कर्मो की बहुत बुरी मार है । 

नहीं बचा सकेगा इन्सानियत, फिर औरों की क्या भौकात हैं ८६२ 


कौन पहुंचाता है पानी नारियल के झाड़ पर । 
जिसकी किस्मत में लिखा हो भ्राता है फाड़ कर ॥८६३॥ 


सितारों से नहीं रोशनी चान्द की होती । 

हजारों से नहीं मुहब्बत एक से होती ॥5६४।॥। 
रण्डि बाजी वोह करे जो जान की बाजी करे ! 

खुद तो फाक़ाकशी करे पर राण्डू को राजी करे ॥5६४॥॥ 
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सिनेमा देखने के लिये जावे जेंबाँ लाली करे मन की कंगाली करे 

बन्घु के लिये श्रांखें छाली करे हृवानियत की दलाली करे ॥॥5६५। 

लिखता हू खत खु न से स्याही न समझना । 

भरता हू” तेरे लिये पागल तहीं समझना ॥८६६॥॥ 

मैं लेट हुई मैं लेटी थीं बोह मेरे उपर लेटा था। 

मैं उसको मना नहीं कर सकी क्योंकि वोह मेरा बेटा था 45६७॥ 

ग्राशिक्‌ का इश्क खुदा निभाता हैं। 

धरती से नहीं आसमाँ से भाता हैं ॥5६८।॥। 

हमरी बदौलत शहर में कंचन वर्षते हैं । 

ग्रवसोंस येह है कि हम दो दाने के लिये तड़ फते हैं ॥८६६९।। 
एक क्विषाण की पुकार 

गुलों से खार अच्छें है जो दामन थाम लेते है। 

सगों से गैर अच्छे है जो ग्रिरते को थाम लेते हैं ।॥५७०॥। 

दुनियाँ दुरंगी तवकरों सराय । 

कहीं सर खुब्वी कहीं हाय हाय ॥८७१॥ 

इस दिल को मोल देते हैं इस दिल को मोल लीं । 

इस दिल में फर्क हो ठो कांटे में तोल लो ॥|८७२॥ 

वोह सूर नहीं वोह कायर है जो रण में पलट जायें । 

वोह मर्द नहीं नाम है जो कह कर वचन पलट जायें ॥६७३॥। 

ता खुदा कारें में रहता है न बुतखाने में है । 

शेख जी रंदों* से पूच्छों दिल के काशाने* में हैं ॥5७४॥। 

रविजा सूज? कहता हैं तवी ने एक बार । 

देखी एक हिरणी को रघ्सी में बन्धी हैं वेकरार |१८६७१॥ 





१ भक्ति वात्सल्य २ झोपड़ी के दिवानों से पूछे .._ ३ भकल 
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प्रायेंगी वोह श्रायेंगी हाँ वोह मुकररं झायेंगी ॥5८५॥ 


बौली वोह हिरणी के ऐ मेरे तबी मेरे रसूल । 
झरज्‌ एक रखती हूं" खिदमत में श्रगर होवें कुबूल ॥५७६।॥ 


एक शिकारी ने मुझे रस्सी से बान्धा हैं इधर । 
मेरे बच्चे भूखे रोते है मेरे श्राका' उधर 4 5७७॥। 


दूध भी हरगिज ने थी उनको पिल कर ग्राई में । 
जो के इस रस्सी से कसे रगड़ों पर के बला पर झाई में ॥॥८७८॥॥ 


ऐ नबी प्यारे मुझे तुम खोलदों वहरे छुदा। 
दूध उन बच्चों को जा कर मैं पिलाऊँ भ्रब जरा ॥५७६॥ 


बोले हजरत जो कि यहाँ से रह गई तू गर वहां । 
मैं शिकारी को भला दूगा तेरा क्‍यों कर निशा ।।८८०।॥। 


बोली वोह जामिन खु दा को श्रपने दे जाती हूं मैं । 
उलटे पाँवों दूध पिल कर यू ही झाती हू मैं ॥॥८८१)॥ 


रहम खाया हाल वेकस पर शाहे प्रबरार* ने। 
खोल ड़ाली उसकी रस्सी प्रहमदे मुख्तर ने ॥८५८२॥ 


इतने में शिकारी झाया दौड़ा धबराया हुमा । 
बोला यू" हिरणी मेरी जाती रही येह क्‍या हुआ ॥८८३॥। 


बोले पेगम्बर के हमने तेरी हिरणी छोड़ दी | 
झ्ौर गले की रस्सी भी हमने तोड़ दी ॥5८४॥॥ 


पझपने बच्चों को पिलाकर द्वष वोह भा जायेंगी । 


१ मालिक २ खिताब 
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उसने हैं जामिन दिया झपने लुदाएँ पाक को । 
सुनकर नाम गम अब अपने दिल गुम नाक को ॥५८६॥ 


बोला वोह हिरणी गई फिर हाथ प्लाती हैं कहीं । 

पहम ' में भी कुछ भ्ुुछाये बात याद पआ्लाती हैं कहीं ॥६५७॥ 
था श्नभी कहता येहू बोह पेशे रसूले कामनात को । 

इतने में वोह हिरणी भी श्रा पहुंची लिये बच्चों को साथ में ।८८८॥ 
बोली ऐ बच्चों तुम्हारा हैं तिगाहें वा कौदंगार' | 

भर छूरो चल जायेंगी मेरे गले पर ग्राबदार३ ॥८८६।॥ 
जीभा कर ड़ालेगा मुझको येहू शिकारी हाथ से । 

रब तवक्‍का ४ तुम रखें भ्पने खुदा की जात से ॥६६०॥॥ 

नस्‍्ते तन्‍्ते उसके बच्चे बोले याँ शाहे ऊम्म । 

प्रब कोई दस्मे में बिछुड़ जावेंगे श्रपती माँ से हम ॥६६१॥ 
है तबकक्‍का हमको याँ हजरत तुम्हारी जात से । 

तुम छुडा दोंगे हमारी माँ को इस के हाथ से ॥5६२॥ 

गज, हैं रज्जाक हर एक का खु दा ऐं कायानात* | 

पर हमारा रीजूक्‌ हैं हक ने उत्तारा उसके साथ ॥।८६३॥ 


कौन फिर मुहब्वत से पहल में विठायेंगा हमें । 
दूध यू” फिर कौन उल्फत से पिलावेगा हमें |॥८६४॥। 


बोली वोह हिरसी के ऐ बच्चों न हो तुम बेकरार । 
पृर्योंकि नबी के रूवरू करते हो मुझकों शर्म सारा ॥5९५॥। 


१ झकल २ भल्लाहू ३ तेजघार ४ उम्मीद ५ सव्वर कर 
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कसा मुझ्त बेकेस का देखों तो किया कहता कबूल । 

मेरे जाँ पर आप यू' बैठे रहे मेरे रसूल ॥८६६॥ 

ब्रेकरारी झाहा जारी कुछ नहीं शख्ामोश हो । 
मेरे हजरत को न जियादा और मत तकलीफ दो ॥।८६७॥॥ 
यू” लगे कहने शिकारी से रसूले कौर्दंग्रार । 

तेरी हिरणी भान पहुंची भ्रव तुझे है इरितयार ॥८६८॥ 
जब के देखा मोहजेजा भ्रल्लाह रसूले पाक का । 

पड़ लिया कलमा शिकारी ने शाहे लवलाक का ॥॥८९६॥ 
जान दिल से हो गया वोह जाँ फिदाएँ मुस्तफा । 

कर दिया आजाद हिरणी को वराएँ मुस्तफा ॥॥६००॥ 

प्रपने बच्चों को लेकर चलदी हजरत को दबाएँ देती कौदंगीर को। 
बच्चे येह जानकर उच्छल कद करने लगें रहम की दवाएं देने लगें।।९० ११॥ 

'सर सिकन्दर के जीवन का वर्णन! 

वक्त मुर्दंग१ यू” सिकन्दर ने हक्किमों से कहा। 

मौत से मुझको बचा लों करके मेरी कुछ दवा ॥६०२॥ 

सिर हिछा कर यू” लगे कहते के ऐ शाहाएँ जमा | 

मौत से किस को पनाह है क्‍या है दरमाने* कजा ॥॥६०३॥॥ 
बरगजिदा नोकरों से फिर हुआ यू” हम कलाम । 

है कोई इस वक्‍त मुश्किल में मेरा मुश्किल कशा? |॥६०४॥ 
यक्‌ जू्वाँ हो कर लगे कहने के हम मजबूर है | 

कुन्द० है तदवीर के नखून प्रकल है नारीशाँ* ॥॥६०५॥ 

१ मरते वक्त २ इलाज ३ खोलनेवाला 

४ कठिन ४ अभ्रकले पहुंचने वाली नहीं 
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बेग़मों और लौड़ियों से फिर मुखातिब यू हुआ । 
नाजनिनों इस घड़ी है तुम से उम्मीदे वफ़ादारी ॥६०६॥। 
सरद बआाहाएँ मर कर के और वाचश्मतर कहने लगी। 
चेवसों मजबूर है हम किस तरह से ले बचा (॥६०७॥ 
कुल खुजाइन भ्रौर दफाइन खोल कर कहते लगा । 

साथ में चलना जरा अ्रव ऐ मेरे फलरे जहाँ ।॥९०८५।॥। 
तब दोलत ने यू" कहा हसरत भरी झावाज से । 

मैं थी साथी इस जहाँ की वोह मुल्क हैं दूसरा ॥॥६०६।॥ 
तोता चश्मी देख कर इनको प्रैर टका सा सुन जबाब । 

रो पड़ा शाहाएं सिकन्दर हाये में तनाहा" बला ॥॥६ १०॥॥ 
हो गया माज स॒ जब वोह जिन्दगी से इस तरह । 

यू" नसीयत की भ्रमीरों भौर वजीरों को बुला कर ॥॥8११॥। 
हर तबीवे नाम वर लासा उाठाये दोश९ पर | 

मुन? कसफिवता* सब पे हो के दे सके न येह शफ़ा (॥६१२॥ 
बाद मुर्दन हाथ मेरे कफन से बाहर रहे । 

देख लेता खुलक मुश्ककों साथ हू क्या ले बला ॥६१३।॥। 

कुल जरों लालों जवाहर हो भरे शकड़ों मेरे साथ । 

बेगमाते साथ हो प्रौर साथ बुढी बालदा ॥6१४॥ 

फील हो होदे सजे, और प्रस्प हो वाजीन साथ | 

संब रासके हो मुसल्ला साथ हो सारी सपाहा ॥६१५॥ 


१ भकेता २कत्दा ३ द्वाकिम ४ मालूम हो जाये 
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बुढ़े बच्चे और जवाँ सारी रिवाया साथ हों | 

हो जनझे का हमारे रहनमा छोटा बड़ा ॥६१६॥। 

येह नसीयत कर चुका तो रूह ने परवाज' की । 

हो गया वोह शाहाएं प्राली राहिये मुल्के बका* (॥६१७॥॥ 

कार परदाजों * ने हुस्कम भाखिरी की शौक से । 

हूं वहु तामील की सब कुछ किया जो था कहा ॥६१८॥ 
झाहो जारी गिरियाँ वारी घर वा घर होने लगी | 

जिसको देखों महब* ग्रम हैं लब पे है झ्राहों वकां* ॥88१8॥॥ 
माँ पिसर के हिज्ञ $ में भ्रव रात विन गुलने लगी | 

कबर पर बेटे की जाकर रोके कहने लगी ॥6३०॥। 


ऐ मेरे लकते जिगर कैसा दिया मुझको दगा । 
पच्छुती हर किसी से है सिकन्‍्दर किस जगह है ॥॥६२१॥ 


ग्रब कहाँ रहते हो बेटा किस जगह रूह पोश हो । 
कौन सी बदली मे प्रव तू चान्द मेरे जा छीपा ॥६२२॥ 
तू कभी रूठा न था वच्चपन्त में ऐ मेरे भ्रजीज ॥॥९२३॥। 


इन दिनों क्‍या जी में भ्रायी जो हुवें मुझसे खफा । 
मखमली गदों पे तुझकों नीद तक झाती न थी ॥६२४॥ 


आज जुरे खाक कंसा गमगलत* है सो रहा । 
ऊँठ मेरी जाँ धर को चल वापस न यू" नराज हो ॥8२५॥। 


१ मिकल गई २ हमेशा के लिये ३ काम करने वाले 
४ गसगीन ५ डूबता ६ जुदाई ७ वेफिकर 
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वोह मोहव्वत मत भूल तू मेरी पीरी के प्रसाएं! । 
मनत* जिर दरबार में है दाद खाहों का हज मे ।॥६२६॥। 
उठ जरा वेदार हो प्लौर जाके सुन उनकी सदा । 

है बिशी सतरंज भौर शातिर है तेरे मृततजिर ॥९२७॥ 
तू भी हो मशगूल उन में जाके ऐ मर्दे खुदा । 

जिस तरह मुसताक्‌ था मूसा तंजुजुलीर के लिए ॥6२८॥ 
में भी मुतलासी हु मेरी महजबी सूरत दिखा । 

नीम जाँ हैं हिज्ञ,* तेरे वहाँ' खुदों कलाँ*" ॥६२९॥ 
शरवते दीदार के ज्ञाकर उन्हें सागर पिला । 

शोर चुगृदोंठ बुम£ है तेरे महलों पिसर ॥8३०॥ 


बुलबुल कुमरी वोह तूती का जहाँ था चह नाहा । 

इस कदर नाले की दिल सोज पीरे जाल ने ॥९३१॥ 

दिल हला चर्खा कोहन वे रहम कज रफ़्तार** का | 

येह सदा आई फलक से उस घड़ी “अखतर” वहाँ ॥६३२।॥। 


थाम ले दरिया ऐ गम वे सूद ने भ्रासू न वहा । 
शहरे सामोशाए** रोती है सिकन्दर कौन सा ॥९३३॥॥ 


बस्ते हैं लाखों सप्िकल्दर इस जगह शाहों गदा । 
लौटने का भ्रव नहीं वोह ढ़,ढती है तू जिसे ॥६३४।॥ 
ह_.ै लाठी २ इन्तजार ३ जलवा के लिए ४ अधमुहवे 
४ जुदाई ६ छोटा ७ बड़ा ८ चामगीड ९ ऊल्लू का 
१० टेडी ११ कबरस्तान 
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जा सब्वर से घर को भपने किस पे नादां' है फिदा । 
जा सव्वर कर और परवरदिगार से दिल लगा 
किस्मत को कर पैदा ॥६३५॥ 
कल हृविश इस तरह से तरगीब देती थी मुझे । 
खूब मुल्क रूस हैं प्रौर सर जमीने तूस हैं ॥६३६॥ 
गर मुजशर हो तो किस इशरत से कीज जिन्दगी । 
इस तरफ आवाज तबल उधर सदाएं कूच है ६३७।॥। 
सुनते ही इबरत येह बोली इक तमाशा में तुझे चल दिखा दू"। 
तू जो कहदे प्राज में महबूश* दिलगीर वेताब हूँ ॥॥8३५८।॥। 
ले गई यक? वार्गी गोरे गूरीवाँश की तरफ। 
जिस जगह जाने तमन्ना सौतरह महवश* ॥९३६९॥ 
मरकदे दो तीन दिखला कर लगी कहने मुझे । 
येह सिकलदर है येह दारा है येह कहकौस है ॥६९४०॥। 
पूछ्छ लो इनसे के जाप्नो हसमते दुनियाँ से । 
भाज कुछ भी इन के साथ वजूज५ हसरते महयूस* है ॥॥९४१॥ 
शायद में जैसे मगस हम हिस॑ में पावन्द८ है। 
वाये* हसरत इस स्पाहा१९ जिन्दा में यू" ही खुर** सन्‍्द है ॥६४२॥ 
लाख तूफान उमंड़ भाये तो हरान न हो । 
मर्द वोह है जो मुश्नीबद्ध में परिशान न हों। ॥६४३॥। 
१ भ्ज्ञानावस्था २ नंशुश ई एकबार ४ कवरस्तात ५ ते खुश, 
खामोश ६ स्वाय ७ निराशा ८ कैदसाना ९ ग्रमगीम 
१० अंधेरा ११ खुश 
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माम निशान एक हैं । 
तीरान्दाजु क्‍झ्ानेक हैं ॥६४४॥ 


झौरत तो बड़ी चीज है कुछ है नहीं ठठा। 

जो इस को न समझे वोह बड़ा ऊलू का पठा ॥६४५॥ 

धर्म कर ले शादी क्यों मगरूर में फिरता है । 

जिन्दगानी और दौलत फनाह होने वाली है । 

क्यों साली हाथों में सफर करता है। 

क्यों चौरासी के फेर में तमन्‍्नाएँ लिये फिरता है ॥९४६॥॥ 

वा वक्ते तंगदस्ती झाशना विगाने होते हैं ॥ 

सूराई जब हुई साली ज्‌ दा पंमाने' होते है ॥६४७॥ 

मेरे गुनाह यादा या तेरी रहमत । 

बतादे ऐ भेरे मौल्ला हिसाब कर के मुझे ।६४८॥ इकबाल 

झूक के मिलना बड़ी करामात हैं। 

इससे दुनियाँ मुरीद होती हैं ॥६४६॥॥ 

रहम कर अपने झाइने कर्म को भूल जा। इकवारू 

हम तुझे भूले है लेकिन तू ना हम को भूल जा ॥६५०॥ 

दो चार में क्‍या पाँच में कह दूंगा दस में । 

प्रल्लाह किसी को त करे जोरू के बस में ॥९५१॥ 

जो सितेमा देखने के लिये जाता हैं । 

उसको समझों तुम वोह किस्मत भ्रपनी लूटाता है ॥8५२॥ 
१ पयाले 


न्नीियीीननओण 
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जर का नाक्ष करे भौर झूठे पयालों में पान करे । 
मूर्ख अभिमान करें नीच गति का निर्वाण करे ॥॥९५३॥ 


सिनेमा देखकर राग द्ंथ करे किस्मत का नाश करे । 
दो जूखु में जाने के लिये हवानियत की तरह परयान करें ॥8५४॥। 


जहाँ तक हम ने देखा वेबफा पाया जमाने को ॥ 
हसी से दिल नहीं चाहता किसी से दिल लगाने को ॥६५५॥ 


जरूरत क्‍या ? तकल्लछफ कीं भ्रगर सच्ची मोहब्बत है । 
हलाबत सीरे भादर में नहीं होती सीरे शक्कर में ॥॥६५६।॥। 


उमर सारी हो मयी पर है झभी नखरे वोही हैं । 
बल न रस्सी का गया अबसोंस जल जाने के बाद ॥॥६५७॥॥ 


काम रूकने का नहीं ऐ दिले सादा कोई । 
गेव से हो जायेगा तू देख ले सामाँ कोई ॥8१४८॥॥ 


निदान की दोस्ती जीव की जात गिरी । 
इल्मदार की दोस्ती रूह की शान गिरी ॥६५6॥ 


सराये दहर” में भेशाज* हैं उसी के लिये ।॥ 
जो जिन्दगी को पराया करे किसी के लिये ॥६६०॥ 


एतायारे लाहुती इस रिल॒क .से मौत भच्छी है। 
जिस रिजुक से भाती हो परवाज में कोताही ॥६६१।। 


सब्क फिर पढ़ें सदाकत का इजाजत का शाजजत का । 
जहाँ लेता तुम से काम दुनियाँ की हमानत का ॥६६२॥। 


१ दुनियाँ २ भगवान से मिलना 
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फूल को चाह 
चाह नहीं मैं सुर वाला के गहनों में मैं गूथा जाऊ मैं । 
चाह नहीं प्रेमी माला बिध विच प्यारी को ललचाऊ में । 
चाह नही सम्राटों के श्र पर देह रि डाला जाऊं में । 
चाह नही देवों के सिर चढ़ भाग्य पर इठलाऊ में । 
मुझे तोड़ लेना बद माली उस पथ में तुम देना फ्रेंक । 
सात्‌ भूमि पर श्री्ष चढ़ाने जिस पथ जाबे वीर प्रनेक ॥॥६६२॥ 
काँटा किसी को मत रूग्रा जो मिस्ले गुल फल हैं तू । 
हक में तेरे तीर है किस बात पर मूला हैं तू ॥६६३॥ 
जुल्म भी टहनी कभी फलती नहीं । 
नाव कागज की कभी चलती नहीं ॥8६४॥। 
छूपे रहते थे महलों मे, जो हो गलतान ऐशों में । 
दिखाते मुंह न सूरज को, उन्हें भी काल ने घेरा ॥&६५॥ 
लगाता दिल तु किस पर है जहां में कौन है तेरा । 
सभी मतलब के गर्जी है किसे कहता हैं तू मेरा ॥६६५॥। 
जिसको तू जाता देखने काशी भौर द्वारका | 
मुकाम हैं जिस्म में तेरे उसी यार का ॥९६६।। 
रूहानियत को जाना नहीं भटकता फिरा मक्का मादीता । 
काशी में हरिद्वार में गोता लगाता कामीना ॥8६७9॥ 


दम पर दम हरिसज, नहीं भरोसा दम का । 
एक दम में निकल जावेगा दम प्रादमा[ का ॥॥९६८॥ 
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जिसे लिये त्‌ जाता मक्कत भौर मदीना । 

रूह तेरे जिस्म में है येही हैं मक्का झौर मदीना ॥६६९।॥॥ 
भगर तू गया मक्‍का भौर मदीता में । 

रूह पाक नहीं हुईं तेरी हाजी प्रादम की ॥६७०।॥ 

हरा ख ला जुमी का सीना दूं दों का ढल रहा पसीता । 

सफल हो रहा किस्मत का जीना रोटी खाना पानी पीना ॥६७१॥। 
झाप में जब तक के कोई झ्राप को पाता नहीं । 

मोक्ष के मन्दर तलक हरगिज कदम जाता नहीं ॥९७श।! 

वैद या पुराण या कुरान सब पढ़ लीजिये | 

पर भाप को जाने बिना मुक्ति कमी पाता नहीं ।॥६७३॥) 

जम्हों का इश्क सादक' है बोह कब फरियाद करते हैं । 

सबों पे मोहरे खामोशी दिलों में याद करते हैं ॥६७०।॥॥ 
जखमों से कलेज को भर दी पामाल सकूने दिल कर दो । 

झभो मस्त नजर वाले साकी मस्ती भरदों विस्मल करदो ॥॥९७५॥। 
जबदद से होता था मुझ्नतरर कहता था यह मजनू रो रो कर । 
दुनिया की हर एक शह को या रव्द लैली करदो या महबल * 


करदो ॥89६॥ 
भकतवे इश्क है रोता हैं क्या | 


आागे भागे देखना होता है क्या ॥६७७॥ मास्टर का मज़न्‌ को कहना 

मज़तवे इश्क है इश्क मोहब्बत के लिए । 

मैं यहाँ भाता हूं फक्त लेली की जयार* के लिए ॥६७८॥ 
रघुवीर सिंह मजूनू का मास्ठर को उत्तर 


१ सत्य, सच्चा २ तड़फना ३ झुछ भी भ्राकार न हो ४ बन्दतीय 
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मौत एक लफ़ज वेमानी हैं । 

जिसको मरा हयात ने मारा ॥६७६।॥॥ 

शाहीं को रोव और हसीनों को हुस्‍्नों ताज है । 

देता हू' जब कि देख' उठाकर तजर में ॥०८०॥॥ 

लगाकर पेड़ फूलों के किये तक़सीम गुलशन में । 

जुमाया चाँद सूरज को सजाये क्या सितारे है ॥६८१॥ 

किसी ने पूच्छा किसी से जा कर हुसूले* बहदत में लुत्फ है कुछ । 

लगे वो कहने तलाशे* कृतरा में वहरर मिलना मलाल है क्या ।९८२। 
माना कि तेरी दीद* के काविल नहीं हूँ में । 

तू मेरा शौक्‌* देख मेरा इन्तजार देख ॥६८३॥। 

भर्जों समा* कहाँ तेरी बुस भ्रत * का पा सके । 

मेरा ही दिल हैं वोह कि जहाँ तू समा सके ॥९८५॥ आकाश 
तेरी नासिहा यह चुना भ्ोह चुनी । 

कि है खु दपसन्दी के ये सब करी ।६८५॥। 

से बेगी दिखाई तुझे ये कहीं । 

सुझाया किसी ते कमी जो कहीं ॥९५६)। 

फलासफी को बहस के श्रन्दर खुदा मिलता नहीं । 

ड्रोर को सुलक्षा रहा हैं और सिरा मिलता नहीं ॥९८७॥ 
मारफ्त८ खालिक की पभ्रालम में बहुत दुसवॉर* हैं । 

शहरे तन में जबकि खद श्रपना पता मिलता नहीं ॥&८५।॥। 

१ एकत्व प्राप्ति २ बूद की खोज है समुन्द्र में. ४ उत्सुकता 
५ दर्शश ६ भूमि ७ वित्तार ८ कर्म तत्त्व ९ शरीर रूपी मगरी, 
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दर हर दरो दीवार व दिले हर कसो नाकस । 
सूद जिलवएँ दारद व प्दब" वायद बूदन ।॥85९%॥ 
मर्दा ने खुदा खुदा न वाशन्द । 

लेकिन वखु दा जुदा व वाशन्द ॥९६०॥॥ 

खुदा किसी को मारे नहीं सबसे वड़ा खुदा । 

खुद ही मर जायेंगे कर कर सब गुनाहा ॥६६१॥ 


खु दा किसी की रहमत में भ्राता नहीं । 
पाक़ करने के लिए खुदा कभी जाता नहीं ॥६६२॥ 


झ्रपनी बदफैलियों से वशर खुद चिलाता है । 

जुल्म तो खुद करे नाहक्‌ खुदा को दोष देता है ॥६६३॥ 
रंग लायेगी हमारियाँ इन्तजारी एक दिन ॥ 

रूहे जगमगायेंगी ज्ञान मे एक दिन ॥॥९६४॥॥ 

किसको देख कर किसकी याद झाती है । 

महावीर को देख कर रूहतियत की याद श्राती है ॥९६९६॥। 


तेरा दीद जिसको नसीब था| 
वोह नसीब काविले दीद था ॥६६७॥ जब हर लाल नेहरूजी के उपर 


देख कर कासिद को मेरे उसने पूच्छा खैर है| 

अब कहो क्‍या हाल है जिंदा है या जाता रहा ॥६६८॥। 
उनके देखे से जो आ जाती है रौनक मुह पर । 

बोह समझते है कि वीमार का हाल अच्छा हैं । ६६६। 
१ विनय भाव 


श्ण्प 


श्राग पाती में लगाते है लगाने बाले। 

मर्द मैंदान में जाते हैं बिजय करने बाड़े ।॥१०००॥। 

गुलस्ताँ में आकर हर एक गुल को देखा । 

न तेरी सी रंगत न तेरी सी व्‌ हैं ॥।१००१॥ 

महावीर कैसा था ? जिसने रूहानियत का श्राववाव चमकाया था । 

उस समय मुर्दे दिलों में जीवन भ्रहिसा का सितारा जगमगाया था 
॥१००२॥। 

घन दौलत धाहते हो तो किसी श्रमीर का काम करो | 

दिली प्यार चाहते हो तो किसी गरीब का काम करो । 


दौलत से दिल की लाखगुनी ज्यादा कीमत है । 

रहवर का प्यार चाहते हो तो निस्‍्वार्थ का काम करों ॥१००३॥। 
चापलूस भ्रपना मतलब गाँठने को ही हाथ मिलाता हैं । 

जो कि हर मुसीबत में मदद के, सौ-सौ विश्वास दिलाता हैं । 

मैं तुम्हारी दोस्ती में खलल नहीं डालता पर इतना याद रखों । 
कुत्ता तुम्हारे लिए नहीं रोटी के लिए दूम हिलाता हैं ॥११०४।॥। 
दौलत मिली हैं इश्क की भ्रव भौर क्या मिले | 

बोह जींज भ्रिल गगी हैं जिस से खुदा मिलें ॥१००४५॥। 

भर कौन सा वसा कि जो वीराँ न हो गया । 

गुल कौन सा हेंसा कि परेशां ने हो गया ॥१००६॥। 


जिन के हुगामों से थे प्रावाद वीराने कभी । 
शहर उतके मिट गगे भाषादियाँ सन हो गई ॥१००७।। 


श्ण्द 


फिदा करता रहा दिल को हंसीनों की भ्रदाशों पर । 

मगर देखी न इस भझाईने में प्रपनी भ्रदा तूने ॥१००८॥। 

कम प्नुकूल हो तो सभी भ्रादर की निगाझों से देखते है । 

वदनसीबी में यार भी निरादर की नियाप्रों से देखते हैं ॥१००९।॥। 

पाक रख अपना दाहां * यिक्‍करे खाये पाक से । 

कम नहीं मुह में जवाँ हरगिज तेरे मिसवाक' से ॥९०१० । 

गर खुदा देवे कनात महा एक हफते की तरह । 

दौड़ें इल्साँ न कभी सारी को प्राधी छोड़कर ।।१०११॥ 

ऐ हसद करने वाले नाहक तबाह न हो। 

झ्राता हैं तरस तुझ पर तू गुमराह न हों ॥१०१२।॥॥ 

खुशी के साथ दुमियाँ में, हभारों ग्रम भी होते हैं । 

जहाँ बजती है शहनाई वहाँ मातम भी होते हैं ॥१०१३॥। 

दिल में लग रही हैं फिर लाग (राग) क्‍या बदलना | 

थोड़ी सी शब रही हैं फिर राग कया बदलना ॥१०१४॥ 

है यार तकल्लुफ में तकलीफ सरासर । 

ग्राराम से वोह हैं जो तकल्लुफ नहीं करतें ॥१०१५॥ 

झहसाने नाखुदा का उठाएँ मेरी बला । 

किश्तीं छुदा पें छोड़ दूं” लंगर को तोड़ दूँ" ॥१०१६॥ 

भक्‍के, गया मसदीने गया कर बला गया | 

जँसा गया था बेसा ही चल फिर के झा गया ॥१०१७॥ 
१ मुह २ दातुन 
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झराफत को सरे भ्राफृत दगा को प्रब दुपभा समझें । 
पड़े इस झ्रकल पर पत्थर, भ्रगर समझे तो क्‍या समझें ॥१०१८।॥। 


जहाँ में अब झाया था सभी हंसते थे तू रोता था । 
बशर कर वल करणी ऐसी सभी रोदे तू हँसता जा ॥१०१९॥ 


नीच बन जाता हैं इन्सान सजाये देकर । 
जीतना ठीक है दृश्मन को दुष्घाये देकर ॥१०२०॥ 


काँटा काँटें से निकलेंगा विष होगा विष से निमुल ॥ 
दुष्टों पर अ्नुकम्पा करते येही रही हमेशा भूल ॥१०२३१॥ 


मुझे क्‍यों गम हो मेरा इन्सान भ्रभी जिन्दा हैं । 
घरती पर प्यार नभ में चाँद भब्रभी जिन्दा है | 
सोने चाँदी के इस भगवान का अहसान नहीं । 
मेरे इमान का भगवान शअ्रभी जिन्दा हैं ॥१०२२॥ 


गीत गाने तो चला मंगर साज भूछ गया । * 
ग्रादमी जिन्दगी का एक राग भूल गया। 
दिमागी लू ने कुछ इस तरह से झलसा मन । 
दिल ही दिल की झावाज झाज भूल गया ॥६०२३॥। 


महरे हक्‍क वे सव्य, सव्व साजद । 
कहरे हक वासब्ब, सब्य सोजूद ॥१०२४॥ 


कर्म फेरे तो सब फले भीख वबनज व्यापार । 
नहीं तो गुंवार का भ्रुवार रहे न मौत ने प्यार ॥१०२प५॥॥ 


फ्र हक 
१. ः 
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यह सब जीते जीके जगड़े हैं । 
सब पृच्छों तो क्या खाक हुवें । 
अजब मौत से प्राकर काम पड़ा । 
सब किसे कजियें पाक हुवें ॥१०२६॥ 


प्रग्ती का धर्म रहता जब तक उसमें कयाम हैं 

बहीं शेर की है ताकत पास होकर निकले 

वोह अपने धर्म को तजकर जब राख हो जायेंगी 

बिटियाँ भी उसके उपर वे खौफ होकर निकल जायेगी ॥॥१०२७॥ 


मोहब्बत दो दिलों की एक सी रफतार चलती हैं । 
यहाँ पर धुञ्नाँ होता हैं वहीं पर भ्राग जलती है ॥१०२८॥ 


तुम तो करते हो दिलगी, दिलगी कहते है। 

उसको जो दिल की दिल में निब चले । 

मरते जीते तक हो दिलगी और दिलगी में वह चले । 

मरते जीते रूहानियत की दिलगी में दिल लगाता बले ॥१०२९।। 


बद की सोबत में बैठों उसका है भ्रज्ज़ाम बुरा । 
बद न बनों तो बद कहलाओो बद प्रच्छा बदनाम बुरा ॥१०३०॥। 


थी शकल अपनी ही स्थाह शीशा कोई खरा खोटा ने था। 
था गला ग्रपना ही वेसुरा तार तो कोई दूटान था ॥१०३१॥ 


यह तो अपनी नज्षर का फ़्रक है प्यारे | 
कि तुसने कोई भला ना देखा हमने कोई बुरा ना देखा ॥१०३२र॥। 
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दूध की रूखाल बिल्ली फिर बताप्नो खेर क्या । 
घर के दुश्मन होंगे इससे यादा बैर क्‍या ॥१०३३॥ 
मजे में हैं वोह जो हर हाल में लुश । 

कोई माल में खुश कोई ख्याल में छुश ॥१०३४। 


ग्राज जग में दुश्मन हैं प्राणी का प्राणी । 

खन सस्ता विकता है महँगा है पानी । 

बाप के ही सामने प्रब बेटे मरते हैं । 

बाप भी तो बेटे को बेचा करते हैं। 

ग्राज लड़की वालों की बन्द है बांणी । 

ख न सस्ता बिकता हैं महँगा है पाती ॥१०३५॥ 
मेरे मित्रों फूट को विदा कर दीजिए । 

बेर पाप को भूला कर सम्प कर लीजियें । 

तेरा मेरा छोड़िये भेद भाव तोड़िये । 

उब-नीच त्याग कर गले छगा लीजियें ॥१०३६।। 


क्या इस उमड़ती हुई जीवन शक्ति को । 

सही रास्ते लगाया जा सकता हैं ॥१०३७॥। 

जिल्दगी की चंद घड़ियाँ, वीत जायेंगी कहीं । 

लाक ऐसी जिन्दगी पर, तुम कहीं भौर हम कहीं ॥१०३५॥। 
मंगरूरियाँ तादानियाँ उनकी मुबारक | 

मंजूर उनका हर सितम । 


अब बहारों में मजा क्‍्या। 
गूल कहीं गुलशन कहीं ।१०३९॥ मधु श्री कावरशा 
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देखने वाले मेरे लब ऐ खामोशी न देख । 

प्रांजों प्रांखो में फताना कह दिया करता हूं मैं । 

दिल लरज आता है हर सितारे का सुनकर । 

चाँद से तन हारी में कुछ कह दिया करता हुं मैं । 

ता इनसाफी झौर झूठ सहा नहीं जाता मुझसे । 

खोल कर पड़दा सरे प्राम रख दिया करता हू मैं । 

तू क्या जाने में अपने नाम का इक दिवाता हूँ । 

तू क्या चीज है ग्रच्छे भले की पोल खोल दिया करता हूँ मैं |१०४०। 


में ही भ्रपता हिजाब हूँ वरना । 
तेरे मुह पर कोई नकाब*९ नहीं ॥१०४१।॥। 


मौत जब तक नजर नहीं श्राती । 
जिन्दगी राह पर नहीं भ्राती ॥१०४२॥॥ जिगर 


है हसूले आ्राग्ज्‌ः का राजड तकें-आरजू । 
मैंने दुनियाँ छोड दी तो मिल गई दुनियाँ मुझे ॥१०४३॥ . सोमाव 


जिसने परवरदिगार से लो लागी उसको दूनियाँ से सरोकार क्‍या । 
जिसको भल्लाह से प्यार हो गया उसको पंसों से दरकार क्या ।१०४४। 


मगज की;सफाई ने होगी जब तक इतर मलों या गुलाब छिड़को । 
उठेगी बदब” की लहर लाख केवृड़ा जुनाब छिड़कों १०४५! 


एक तीर से तूफान की तसंवीर बना दूँ । 
दर्स्यात में भाये हुवें सूयें को छूपा दूं ।१०४६॥। 


१ लज्जा, सकोंब. २ पर्दा ३ इच्छापू्त ४ पहस्य 
इच्छाओं का त्याग 


प 
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बतन की गम" गुसीरा के कोई सामान पैदा कर | 
जिगर में जोश दिल में दर्द तन में जान पैदा कर । 
उड़ा ले जाये दमभर में जहां की ये बछुराझाते। 

बसा कर ऐसा महशर* या कोई तूफान पैदा कर । 

हम अपनी शान की खातिर खुशी से जान पर खेलें | 

कि हों हम जान पर कुरवान वोह श्रौसान पैदा कर । 
कदम वोसी ? को चल के, सर के बल प्लायेगी क्‍्राजादी । 
कि मर मिटन की ख्वाहिश ऐ दिले नाद।न पैदा कर । 
खु दी को नेस्त कर आये वजाये जंग का डंका । 
कुछ ऐसे मन चले दिलदार मर्द इन्सान पैदा कर । 

न मर्गो जीस्त* को देख” न देख” रंजों राहत* को । 
कि दिल में एक बेचैनी मेरे भगवान पैदा कर ।॥॥१०४७।। 


परम के वास्‍ते हँसकर जो अपनी जान खोते है । 
हजारों या लाखों में कहीं इकया के दो इन्सान होते हैं ॥|१०४५८।॥॥ 


हमेशा के लिये रहना नहीं इस दारे फानी में 
कुछ अच्छे काम कर लो चार दिन की जिन्दगी में ॥॥१०४६।। 


पर तिरिया को ऐसी जानों जैसी भ्रपनी वहन । 
खोटी नजर उनको तकदे फूटे उसके वयन ॥॥१०४०॥। 


हैं के मिट॒ठे जवां के रसीले एह कलयुग के यार । 
मुह पर बातां करे मिद्धियां पिच्छे उजले जहर ॥१०५१॥ 


१ दल हरखण न्‍ २ झच्तिम दिन. ३ चरणा श्रमत 
४ मृत्यु भौर जीवव ५ दुख और सुल को 


११४५ 


हाँ जी हां जी मुख से कह दें भन्दरों राखें खार । 
ऐसे पुरुष का विश्वास न करिये छिन में देगा मार | 


बादशाहे बतन 
वतन के गरीबों का गस खाने वाला, 

खतरनाक रस्‍्तों मे बढ़ जाने वाला ! 
तड़प कर सितमगर को तड़पाने वाला, 

श्रहिसा की ताकत को दिखलाने वाला । 
सिपाही वोह कमजोर हिन्दोस्तां का, 

लरजता है दिल जिससे हर हुकमरां का । 
. थोह आजादिये द्विल क़ा सच्णा मुनदी, 

गुलामी का दुश्मन प्रसीरी का झादी । 
सजाये हुये है बदन पर जओ दादी, 

लगाती हैं वोह उसकी पोशाक सादी । 
येह शौकत है इस सादगी की अश्रदा में, 

कि मोती जवाहर है .इसकी सभा में । 
दिलो पर न क्यो कर करे हुश्मरानी, 

कि हुब्बूल वतन उसकी है राजधानी । 
पहाड़ उसकी हिम्मत के प्राग्रे है पानी, 

बुढ़ापे पे उसके निछावर  जबानी । 
जिन्हे ख्रोफे तूफां व भ्रांघी की. दहक्षत, 

उन्हें ख्राये जाती हैं गांधी ढी बहुत । 
जो तभाहे दिले जार तू जिन्दगानी, 

ओ हैं शौके भाजादिए जाबिदानी । 


११६ 


शो तेरी रमों में ख” की रेबाती, 
| जो कहता हैं प्रपने को हिंदोस्तानी । 
जो भ्राजाद भारत की तुझकों लगन हैं, 
ती गाँधी का मसलक भी हुब्वे वतन में । 
धनोखी है उसकी तरक्की का जीना, 
कि मरने को अपने समझता है जीता | 
सियासत का उसकी निराला करीना, 
जो हँस दे तो दुश्मन को आये पसीना । 
कयामत हो बरपा जो भाँसू बहा दे, 
जो सीने को ताने तो हलचल मरा दे । 
गोह भारत के हर मुर्दों जन का दलारा, 
गरीबीं फुकीरों की भ्रांलों का सहारा । 
हमारी जमी का चमकता सितारा, । 
बतन की हैं आजादियों का सहारा । 
जमाने मे ऐसे हैं कम नेक इन्सों, 
जो धर्म उसका पूंच्छों तो है एक हस्साँ । 
ककीरी में थों उसका सिक्का रवां हैं, 
कि हुश्ने सियासत का कायल जहाँ हैं । 
इरादा जो पीरी में उसका जुवाँ है, 
ने फ्रेजे ने लश्कर मगर हुकसरां है । 
किदाए वतन सर रव्याहँ बतन है; 
बोह वेताज का वादशाहे बतन हैं ॥१०५३।। श्री हनसीम 


११७ 


महात्मागांधी 


वतन के वास्ते घुनी रमा कर बैठते वाला । 
जमाने के लिये खुद को मिठा कर बैठने वाला । 
भ्रणी भ्रत पर झजी भरत मित उठाकर बैठने वाला ) 
इरादों पर मगर आसन जमाकर बैठने वाला ॥ 
सुदर्शन चक्र सा जब अपना चरखा वोह चलाता है । 


जुमाना क्या जमीं चर्स भी चक्कर में भाता हैं | 


इसी ने मुल्क में सोराज का इंका बजाया है । 
जुमाने की नजर में देश का रूतबा बढ़ाया है । 


ग्रहिसक सत्यग्रादी हिन्द वास्ी को बनाया हैं । 

वतन की झावरू पर कौम को मरना सिखाया हैं । 
है कहता बुजदिली है तोप से गोली से डर जाना ) 
वतन के वास्‍्ते जिन्दादिली है हँसते मर जाना । 
जईफी में भी रखता है कलेजा नौजवानों का। 
तने लाग्र पे भी जोरावरों का बस नहीं चरूता । 
बोह वेतलवार के तलवारबयालों से हैं यों ही लड़ता ! 
अमीनों प्रासभाँ चक्कर में है गदिश में है दुनियाँ। 
झभनोखा लड़ते वाला है तिराला मिलने बाला ६ । 
मुकाविल में न जिसके कोई गोरा है ते काला हैं । 


११६ 


वतन उजड़ा हुआ भआभावाद करके चैन पायेगा । 
हरेक गाशाद को वोह शाद करके चैन पायेगा | 
चमन से दाफये सैयाद करके चैन पायेगा ॥ 
यकीनन हिन्द को श्राजाद करके चैन पायेगा ॥१०४४।। 


सहावोर स्वामी 


दिल हों गनी तो राज को लेकर बोह क्या करे । 
निश्काम प्रात्महनों तो फिर तख्तों ताज क्या करे । 
आँख की पुतली में जलवा है तेशी तनवीर का । 
भ्रक्स ग्राता है नजर महावीर में महावीर का | 


नाम लेता हूँ जवाँ से जब में मुझ से थीर का | 
सूमता है नतक गोया मुह लबे तकरीर का । 


शक गये दुश्मन के सिर तेरे शअ्रहिसा धर्म से । 

फिर गया मुह सत्य के हथियार से शमशीर का । 

नाम भारतवर्ष का दुनियाँ में रोशन कर दिया | 

तूने चमकाया सितारा देश की तकदीर का ॥ 

तूने दुनियाँ को सिखाया हैं भहिसा का सबक । 

लोह दिल पर नव्स हैं सिक्का तेरी तौकौर का | - 
तुझकी कार्तिक के महीने में मिला निर्यात पद | 
दोपमाला इक किरश्सा है तेरी तनवीर का ॥१०४8॥! 


११९ 


झाफत में उलझन में जंजाल में वेहोश है। 
सच्चा वोही मर्द है जो हर हालत में खुश है ॥१०५६॥ 
गुल गये गुलशन गये जंगली धतूरे रह गये | 
दाता दुनियाँ से मिट गये प्लौर वेशहूरे रह गये ॥१०१७॥ 
बहुत पढ़े तो क्‍या हुप्ला बोले बिना विचारे । 
उसकी जाँच जाइ ये वोह है पूरी तलवार ॥१०४८॥ 
जिसके हाथ में है तलवार । 
उससे डरता है संसार ॥|१०४९॥ 

कभी हम भी गुल थे लगते थे हजारों के “गले । 
हब तो बने है खार भाई दूर ही भले ॥१०६०॥। 
हुबाबे बाहर को देखों कि कैसा सर ऊठाता है ! 
तबकब्वूर क्या बुरी शह है कि फौरन टूट जाता हैं ॥१०६१॥ 
हविस बेजा न कर यह दुनतियाँ चन्द रोजा हैं । 
नविशता है जो किस्मत का लिखा हर शक्स वोही पाता है ॥१०६२॥ 
बेकरारी का सबब हर काम की उसीद में । 
ना उमेदी हों ती फिर आराम कौ उमीद है ॥१०६३॥ 
बुरी सोवते जुहरे कातिल है भाई, 

युरों मैं नहीं कुछ स्वाय बुराई। 
अगर भाग के पास चैठेंगे जा कर, 

तो ऊठोंगे एक रोज कपड़े जलाकर ॥१० ६४॥॥ 
झगर महावीर तू बना चाहता है तो हिम्मत न हार । 
इन्द्रियों का दमस कर भौर मन को ले मार ॥१०६५॥ 


१२० 


हेर ये खुबाही कुन दिल झाजारी मक़कुन । 
स्वराचे त्वराने कि महबूद पिदरम महबुद सुलतान ॥१०६६।॥। 
कातए उलल सर मेह्दे उलल वकर । 

जा महे वायए उल्‍ल वसर ॥१०६७॥ 


तूं मरा हाजी बगाई मन तुरा हाजी बगोयम | 
तू मरा पाजी बगोई मन तुरा पाजी बग्रोयम ॥१०६८।॥। 


रंज से खू गर प्रगर इन्साँ तो मिट जाते है रंज । 
मुश्किलें इतती पड़ी कि दम पे भासाँ हो गई ॥१०६६॥ 


किसी को दारा किसी को सिकन्दर बना दिया । 

सो से बुरा तो लाखों से भ्रच्छा बना दिया ॥१०७०॥ 
मजुदुर खुश दिल कुनद कारे बेश । 

मुक्ल खुदा तंग नेस्त पाय मेरा लंग नेस्त ॥१०७१॥। 
चुभा करें काँटे पैरों में पगलों को परवाह नहीं । 
दिवानों को जो भटकादे ऐसी कोई राह नहीं ॥१०७२॥ 


पगले वोह जो तिनके पर चढ़ उदधि पार कर जाते हैं । 
दिवानें वोह जो तूफानी लहरों पर भी गाते हैं ॥१०७३॥ 


चिनाझ्रोंगे तुम और रहेंगे हम । 
कमाप्मोंगे तुम झौर खायेंगे हम । 


पैदा करोंगरे तुम और मुड़ेंगे हम । 
ज्ञान पैदा करोंगे तुम घौर निर्वाण पहुचेंगे हम ॥१०७४॥। 


॥२१ 


कोई हसदम ते रहा, कोई सहारा ते रहा । 532 
हम किसी के ते रहे, कोई हमारा न रहा । 

शाम तनन्‍्हाई की है, भायेग़ी मंजिल कैसे । 

जो भुझे रहा दिला दे वोह सिताश न रहा ॥१०७१॥ 


जगमग जगमग करता निकला चान्द पुन का प्यारा । 
मेरी चाँदनी विद्युड़ गयी मेरे धर में हुआ भंधियारा ॥!०७६॥ 


झभाझशो जिन्दगी के भेदभाव सब मिटा के प्राप्रों । 
आझो भ्रब कदम कदम से दिल से दिल मिला के झाझो ॥१०७७।। 


निगाहों में एकरार सारे हुए हैं हम उसके हुए बोह हमारे हुए हैं । 

हमेशा जो दम भरते थे दोस्ती का वोही दुश्मन जहाँ हमारे हुए है 
॥१०७५।। 

कमर बाँघे हुए चलने को याँ सब यार बैठे हैं । 

बहुत झागें गये वाकी जो है तैयार बैठे हैं ॥१०७९॥ 


देख छोटों को है प्रल्लाह बड़ाई देता । 
श्रास्मां श्रांस के तिल में है दिखाई देता ॥१०८०॥॥ 


ज्ञान से मिलती हैं भाजादी येह राहुत सर व सर । 

बार के फूकू' मैं इस पर दो जूहां का मालों जुर ॥१०५१॥ 
स्वामी रामतीर्थ 

हां वोह है आजाद जो कादिर है दिल पर जिस्म पर । 

जिसका मन काबू मैं हैं कुदरत हैं शक्‍्लों इस्मां पर ॥१०८२॥रामतीर्थ 


१२२ 


येह कर लिया येह करता हू थेह कल कहूगा मैं । 
इस फिकरों इन्तजार में शामो सहर यई ॥॥१०५८३॥। 


जिसके हाथ में तलवार है उससे डरता है संसार । 
ससार उसको समझता है सरदार ॥१०८४॥ 


खुदी जब तक है न मिटाये, खुदा नहीं मिलता । 
वर्गर फनाह के वका का पता नहीं मिलता ॥१०८५॥ 


दरे करीम से बदे को क्‍या नहीं मिलता । 

सब्भे हजूर में या रब्व हैं इल्तजा भेरी । 

सिवा तेरे कोई मुश्किल कुसा नहीं मिलता । 

मुश्किल तेरे प्रन्दर पड़ी इसलिए छुदा नहीं मिलता ॥१०५६॥ 


जब फनाह ठहरी तो फिर क्या सौ वरस क्या एक दिन | 

जो यथाँ भाया है जाना उसको होगा एक दिन । 

क्या पागस्बर क्या वली क्या एहले दौलत क्या फूकीर । 

सब को हो मिनाहा खल्क नकू.म का संदमा एक दिन ॥॥१०८७॥। 
पझपनी खुदी का ही परदा है दीदार के लिए । 

बर्णा कोई ताकाव नहीं यार के लिए ॥१०८८॥। 


कौनसी याँ है जहाँ जलवाएँ मालुक सहीं । 
शौक गर दीदार का है तो नजर पैदा कर ॥१०५९॥ 
तेकियों से दिल दिमाग भूकता है । 

वदपीलियों से सर मूकता हैं ॥१०६०॥॥ 


११३ 


कयाम रखता नहीं जमाना घड़ी में कुछ है घड़ी में कुछ है । 

प्रजब है कुदरत का खंजाना घड़ी में कुछ है घड़ी में कुछ है । 

दिमाग जिनके थे झासमाँ पर कलाम नखवत के थे जूवाँ पर । 

हुए मोहताज भावों दाना घड़ी में कुक है घड़ी में कुछ है । 

कहाँ है दारा कहाँ सिकन्दर कहाँ सुलतान हफते किसवर । 

हुवे वोह सब मौत के निशान भड़ी में कुछ है घड़ी में कुछ है ॥१०६१॥। 


हमददियाँ फज ल हैं दुनियाँ में ऐ खलीक । 
सबसे किनारा कश रहो राहत इसी में हैं ॥१०६२॥ 


उस यार से क्‍या बोलना जो यार हो दस बीस का । 
उस चान्द का क्‍या देखना जो चान्द हो दिन॑ तीस का ॥१०९३॥। 


बदल जाती हैं तकदीरे और कट जाती हैं । 
जुजीरे किसी मोमन के मिले से ॥१०६४॥। 


मर्द को शीश नमत मर्द तलवार बजावें मर्द । 
देह हर लेत मर्द खाये भौर खुलावें मर्द । 
पड़े मर्द में भीड़ मर्द को मर्द छुड़ावें। 
मई करे उपकार मर्द जग में यश पा नें 
जानों तुम सुख दुःश्ष साथी दर्द के । 
बताल कहें विक्रम सुनो येह लक्षण है मई के ॥१०९४।। 


१२४ 


ज्ञानी श्वासोंश्वांस में करे कर्म का खेंह । 

पूर्व कोड़ी वर्सा लगे श्रज्ञानी करे सेह | 

देश झराघक क्रिया कही सर्व भ्राधक ज्ञान । 

ज्ञान तणो महीमा घरणी प्ंग पांचमें कहा भगवान । 
मन राजा मन प्रजा मन साहुकार हैं । 

मन करे सो कायदा वोह हमेशा दरवार है । 

ज्ञानी ध्यानी संयमी दाता सूरा भ्रनेक । 

जपिया तपिया बहुत है शील वन्‍्त कोई एक ॥।१॥॥ 


जल मे बसे कोमदिती चन्दा बसे आकाश । 
जो है जाकी भावना सो ताही के पास ॥२॥। 


जैशी करणी वैसी भराणी निश्चय नहीं तो करके देख । 
सुरगत भी है दगंत भी हैं नही माने तो करके देख ॥॥३॥। 


कामी, क्रोधी, लालची इनसे भक्ति न होय । 
भक्ति करे कोई शूरमा जाति बरण कुल खोय ।॥॥४॥। 


क्रोध पाप का मूल हैं पाप मूल प्रभिभान । 
तुलसी दया धर्म न छोड़िये जब लग घट मे प्राण ॥॥५॥। 


सत्य मत छोड़ोरे दरमा सत्य छोड़ियाँ पत जाये ! 
सत्य की बांदी लक्ष्मी फिर मिलेगी भ्राये ॥६॥। 


काम क्रोध मंद लोभ की जबवलग घट में खान । 
क्या मूर्ख क्या पण्डित दोनों एक समान ॥।७॥। 


१२४ 


कोटी कर्म लग रहे एक क्रोध के लार ॥ 
किया कराया सब गया जब प्राया प्रहंकार ॥5॥। 


तुलसी यह संसार में भक्ति कहाँ से भेट । 
तीन बात की लट पट है चमड़ी, दमड़ी और पेट ॥६॥। 


झालत नींद किषाण को खोबे, चोर को खोबे साँसी । 
टका व्याज बोरे को खोबे, तिरीया को खोबें हांसी ॥१०॥॥। 


जब तक स्वांस शरीर में तब तक तेरी भ्रास | 
स्‍्वांस रमा दुनियां डरे कोई न भावे पास ॥११॥ 


जब तक स्वांस शरीर में तब तक ताम झनेक । 
घट फूटा सिन्धु में, मिला पूर्ण पुली एक ॥१२॥॥ 


क्षमा बंडन को होत है छोटन को उत्पात । 
क्या कृष्ण का विग्रड़् गया, जो भूगू मारी लात ॥१३॥ 


देकर भूल जा लेकर याद रख येह मर्दाई है । 
जो दे करे प्रहसान वो मर्द नहीं पूरी लूगाई हैं ॥१४।॥ 


जननी जने तो भक्त जन यादाता या छूर । 
नहीं तो बांझ रहे कहै गमावे-नूर ।॥॥१५॥ 


घन दे तन को राखिए तन दे राखिए लाज । 
घन दे तन दे लाज दे एक धर्म के काज ॥१६॥। 


१९६ 


तारी नारी भत कही नारी नर को खान। 
नारी से पैदा हुए राम कृष्ण वर्धभान ॥१७॥ 


रहिमत देख बढन को लघु ना दिजे डार । 
जहाँ काम आावे सूई वहाँ क्या करे तलवार ॥१८॥ 


कन्या विक्रय जो करे घर्मादेका धन खाये । 
वह सर संसार में कभी ने ऊँचा झाये ॥१६॥ 


मीठी वानी बोलिये मत का आपा खोये । , प 
औऔरन को शीतल करे झापहू शीतल होये ॥॥३०॥॥ 


पर नारी पहनी छूरी तीन ठौर से खाये । 
धन छीजे योवन हरे मुए नरक ले जाये ॥२१॥ 


यह संसार असार है किसका करे गुमान । 
जो झाया सो ही जायगा ,संभल जरा नादान ॥२१॥ 


यम्त्र-मन्त्र-तन्त्र किया काल दुकाल बताया रे । 
गृहस्थ की चिता करी साधु धर्म ग्रमाया है ॥२३॥ 


ममत्व तजी नहीं कुट्ुम्ब का घणा परिचय राखे रे । 
मोह कर्म में लिपटिया, यो शिव सुख किम नाले रे ॥२४॥ 
साध जीवन के उपर 
काल के विषय 
घड़ी पल का नहीं भरोत्ता करे कल की बात । 
क्या जाते क्‍या होग्रा दिन उगे प्रभात ॥२५॥। 


१२७ 


प्रिय मत लेना कंल का नास, नहीं कल पर विश्वास मुझको है । 
कल तो क्‍या एक क्षण वाद, काल का हो सकता मैं ग्रास ॥॥२६।। 
उमर डुयाम 
कमे 
मन कहे में मेंदा खाऊ नित्य का खाऊ नया माल । 
कर्म कहे में नहीं खाने दूँ, खाने दूं” सिर्फ रोटी भौर दाल ॥२७।। 
बोलना ओर उठना 
ऐसी बोली बोलिये कोई न बोले भूठ । 
ऐसी बैठक बैंठियें कोई न बोले ऊंट ॥२८४॥१ 
क्रोध के उपर 
क्रीधी महाचण्डाल, आ्ांखा करदे रांती 
क्रोध महाचण्डाल घर घुजावे छाती ॥२६॥। 
क्रोपषी महाचण्डाल थाली गणे न कुण्डों । 
क्रोधी महाच्रण्डाल नरक में जावे ऊण्डों ॥३०॥॥ 
शुद्ध भावना की सफलता 
प्रभु पाय दर्शव निकली दुर्गला नाम तार । 
काल धर्म विच में कर, पहुंची स्वर्ग मंझार ॥३१॥ 
दया का अनन्ता फल 
तिनक दया के कारणे बना भील से भूत । 
गजमुक्ता मोती सिले रानो मिली भ्रानूप ॥३२॥। 
आत्मा के विषय 
तेरे भाव जो करो भलौ दुरो संसार । 
नारायण तू बैठ के भ्पनौ भवन बुहार ।॥३३॥। 


शर८ 


मनुष्य लालच में फंसता हें 
सबली बंदी शहद पर दिये पश्र॒ फ़ैलाय । 
हाथ महू प्ररु सिर धुते लालच बुरी बलाय ॥३४।॥। 


पोधी-पोधा पढ़ पढ़, जगह मुर्वा, भय ने पष्डित कोय । 
झात्मसुरुप समझे बिता, प्रात्मसिद्धि ने होय ॥३५॥ 


सतयुग मे बार सात कलयुग में रहें चार । 
तुलसी तीनों न रहें, बुध--मंगल--ऐतवार ॥३६॥। 


पर हाथ व्यापार संदेश राखे खेती बिता वर देखे देने बेटी । 
बिना गवाही मेले थापी बह चारों मिल कूटे छाती । ३७॥। 


चरित्र चमकता है भ्रात्मा की ज्योति से । 
मोक्ष पद मिलता है एकाग्रता की मोती से ॥३८॥ 


मत करिये भाई नौकरी खायी में कुन्दा और भास । 
लोक खोदीमे गांव में तो श्राप जाइग्रे ग्रास पास ॥३९॥ 


शब्द बराबर धन नहीं, जो कोई जाने बोल । 
हीरा तो दामें मिले, शब्द का मोल ना तोल ॥४०॥। 


तुलसी यह संसार में, पांच रत्न है सार । 
साधु मिलन श्लौर हरि भजन, दया दीन उपकार ।४१॥। 


शान का भूषण ध्यात है, ध्यान का भूषण त्याग । 
त्याग का भूषण शात्ति हैं तुलसी प्रमल भ्रदाग । ४२॥ 


१२९ 


कबीरा लोहा एक है घड़ने का है फेर ) 
सोहे से वर्तर बने लोहे से शमशेर ॥।४३।॥ 


सबसे लघृता भली लघधुता से सब होय * 
जैसे द्वितीय का चंद्रमा सीस नवे सब कोय । ४४॥॥ 


अनीति का धन हैं वर्ष पांच के सात । 

तुलसी दवदश वर्ष में जड़ मूल से जात ।॥।४५॥ 

जीव जीव के आासरे जीव करता है राज | 

तुलसी रघुवर भासरे क्या बिगड़ेगा काज ।४६ | 

बहता पानी निर्मला खड़ा गन्धला हीय । 

साधु तो चलता भला दाग न लागे कोय ॥।४७ | 

क्रोध भयंकर शत्र हैं करता जीवन नष्ट । 

धर्म कर्म तप योगी से मानव होता भ्रष्ट | ४८॥। 
ममता नहीं मन में जरा समता का भंडार | 

ऐसे श्री प्रभुवीर को वन्वन बारम्बार ॥॥४६' 

बड़ बड़ जो मनुष्य करता करे नहीं कोई विश्वास । 
निरादर की दृष्टि से देखते समझते है बेकार ।॥॥४०॥॥ 
तनमन नमन फर्के है सब नहीं एक समान । 

दगाबाज दूगना नमें च्रीता चोर कमान ॥8१॥॥ 

वचन जिसका गया जगाने से उसका सब झुछ गया जमाने से । 
मानवता बनती है वन भ्रपना निभाने से ॥५२॥ 


बंधन निभाने वाला मानव कहलाता है । 
वचन ने निभाने वाला दानव कहलाता हैं ॥५३॥ 


१३१० 


रैशम का टुकड़ा एक भला, सावंत भला में ठटाठ । 
राज तो एक राजपुत भरा प्रन्त जाट का जाट ॥एषी॥ 


सोना कहे सुनार से उत्तम मेरी जात । 
काले मुह की चिरमबी तुली हमारे साथ ॥५५॥] 


में हू बन की लालड़ी, लाल हमारा रंग । 
काल मुह इससे हुआ तूली नीच के संघ ॥५६ । 


भोली चिरमची बावली, भोली कर रही बात । 
प्रगर तेरे में गुण भरे हैं तो जलो हमारे साथ ॥४७॥। 


बन जाई बन में पलोी विकी शहर में आये । 
तू तो जले कलंक के कारण मेरी जले वला ॥५५॥। 


पहले राखे सत्य को दूसरे राखे रहम । 
तीसरे राखे नज्जता को चौथे सब पर प्रेम ॥५6॥ 


सज्जन कर उपकार किसी पर याद नहीं मन में करते । 
मात्र निमित्त समझते खुद को भाग उसका बतलाते । ६०।॥। 
मत छूपी, मन रूप में जाये, पांच वर्ण दो गंध पांच रस चौहू स्पर्शी 
कहलाये 4 
प्रात्मा गुण में कभी ने जाये, इसके मेल से कर्मों की वृद्धि भ्रात्म 
संगलीन कहलाये ॥६१॥! 


मत सब पर प्रसवार है मन के मते भ्रनेक । 
जो मन पर भ्रसवार है वह लाखों में कोई एक ॥॥६२॥। 


१११ 


परम ज्योति परमात्मा परम ज्ञान परबीन । 
बंद परमानंदमय घट घट में अन्तर लीन ॥॥६३॥। 


समीप में उपदेश सुन तरूवर भयो प्रशोक । 
जब रवि उदय हुआ सब प्रकट हुआ भवी लोक ॥॥६४॥ 


सत्य धर्म का विश्व में तेज प्रताप श्रनन्त । 
भोग वल को ध्वस्त कर एता विजय भ्रनन्त ॥६५॥ 


मन मथुरा तन द्वारका काया काशी जाने | 
दस द्वारे का देहरा तामे पीव पठछान ॥६६॥ 


मन चाहे घोड़े चढ़े मोती का पहछे हार । 
काल के हाथ कमान हैं छोड़ न वृद्ध योवान । ६७॥ 


माया से माया मिले कर कर लम्बे हाथ । 
तुलसी दास गरीब की कोई ना पच्छे बात ॥६८॥ 


जो समय प्रमोलक तेरा गया ना पिछे भायेंगा । 
दया धर्म विता भ्रो मानव तू भव भव ठोकर...लायेंगा ॥।६६॥ 


कजिरा करनी पभ्रपती कमी ता तिष्फल जाये । 
दस करोड़ पिच्छे फिर झा मिले कभी ना व्यर्था जाये ॥७०॥। 


ज्ञान हीन प्राणी फिरे प्रमता अपने भाप ! 
ज्ञान दर्शन घारित्र से निश्चय कटता पाप ॥3१|॥। 


पापी सेठ कंजूस से घुछा करे नर नार । 
जिसके हृदय गरुरा बसे प्यार करे संसार। ७२॥ 


१३२ 


दया दान और प्रेम से जिका मन भरपूर । 
उस मातव को इस संसार में परमानन्द भिले जरूर | ७३॥॥ 


चुभा करता हृदय में बिखा हंष का फूल । 
बुभा हृदय करता नहीं कभी प्रेम का झूल !७४॥। 


झराठ पहर चौसठ घड़ी जहाँ हो प्रेम सोपान । 
उस मानव को देख लो प्रान मिले भगवान ।॥७५॥ 


झतिहाँसी दासी संगत नुप बैश्या विश्वास। 

स्थिरबासी योगी यति निश्चय होत विनाश ॥॥9६॥। 

बड़ाई भ्रपनी जो करे झौरों को दे दोष । 

ऐसा मानव बगुला भक्त की कभी ना होगी मोक्ष । ७७॥ 


प्राचार विचार व्यवहार का धनी सबको जाझें जीत । 
उस मानव के भागे जग समन करे सब कोई गावें गीत ।॥७८॥ 


साधक आत्मा को साध ले करले सबर संतोष । 
जन्म मरण मिट जायगा निश्चय होगी मोक्ष ॥॥७६॥ 


पांचेन्द्रिय दमन कर पांच महाब्रत घार । 
मेया इस मानव की, इस संसार से उत्तर जायगी पार ।।॥६०॥। 


ज्ञान को सब जग नमे गुण गावे नर नार । 
नींदक मूर्ख को मिलता फिट फिट करें संसार ।।८१॥॥ 


सज्जन तो एक भी भल्रा सूर्स मजा ना लाख । 
गुणी गृरा को देखता ह्षोल्लास मूर्ल लाल लाल श्रांखे दिलावे 
० उड़ाबे खाक ॥८२॥ 


१३३ 


गुर की निन्‍दा जो करे मूर्ख कड़वा बोले बोल । 
झपने को ऊँचा समझे करे नीच का काम तक निशानि जात ॥८३॥। 


कटुक बचन बोले संदा उलटी जिनकी रीत । 
उसका इस संसार में कोई ना बनता मौत ॥5८४॥ 


सरल स्वभाव भीठा वचन सुन्दर होवे नोत । 

शोभा उसकी हर जगह दुनिया उसकी मोत |॥८४॥॥ 
ज्ञानी ध्यानी संयमी कर गये नैया पार । 

दम्भी कपटी लालची डूब गये मझधार ॥॥६६॥। 


मूर्स कहे मेरे बिना चले नहीं संसार धरवार । 
राजा युँघिष्ठिर, राम, नल ने रहे, फिर चले संसार ।|4७॥ 


नारी निशारवें तीन गुछ्ल जो नर पासे होव । 

भक्ति मुक्ति निज ध्यान में बैठ श्के ना कोय ॥८८। 

पोधी बड़ों भगवत की प्रेम का गले में मोतियन का हार । 

घणा यत्न से रखिंये फाटे नहीं लीग़ार थार वार मिले नहीं यह 
निश्चय कर जान ।।८६॥ 

कीमत करमे लावजो, सभी प्र लगावजो । 

तुरत वेगी झ्रावजों, रि गुर ते परिवार जो ॥६०॥ 


पढ़ने की हद समझ है, समझन की हद ज्ञान । 
ज्ञान की हद हरिवाम हैं यह सिद्धान्त उर पभ्राने ॥६१॥ 


सांस साँस पर कृष्ण भज, बुंधा साँस मत खोय । 
ने बाते था साँस को आावेत होगे ने होम ॥६२। 


१३४ 


महली की गति महली जाने, को जाने वाहर वालों । 
नुप की रैन जैन को कहें जाने भेड़ चरावन हारों ॥६३॥ 


दो अक्षर करो दोस्ती, तो उत्तरों भव पार । 
मस्तराम महाराज कहे हैं राम ताम है सार ॥€४॥ 


दग्घ कर परको, स्वयं भी भोगता दुःख दाह । 
जा रहा मानव चला प्ब भी पुरानी राह (६५॥ 


वृद्धावस्था पर 


आंखों पे तनेगा जाला, नाक से बहेगा ताला । 
लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिन्दगानी में । 

खड़े खड़े वस्त्र में करोगे मल मूत्र त्याग । 

पड़े पड़ थूकते रहोंगे पीकदानी में । 
भक्ति कया करोगे तब, शक्ति न रहेगी जब तन में । 
राम-नाम बोलने तुम्हारी बन्द वानी में । 
झ्रतः योग से योग भौर भोग से वियोग कर । 

कर लो भजन भगवान का भर जुवानी में ॥९६॥ 


जुवारी मन में जुबा रे, कामी के मत काम । 
प्रानन्द धन प्रभु यों कहे तू ले भगवत को वाम ॥६७॥। 


शास्त्र सुने मालाएं फेरी प्रतिदिन बना पुजारी । 
किन्तु रहा जैसा का तैसा, हुआ वे मन अविकारी ॥६८।॥। 


सतगरुरु की महिमा प्रनन्त प्रनन्त किया उपयार | 
लोचन प्नन्त उधाड़ियां भ्रभन्‍्त दिखावशणशहार ॥६९॥ 


१३४ 


राजा दुखी रिग्रायत दुःखी वृद्धों दु खी नर-तार में । 
निर्धव भौर धनवान सर्वे दुःखी दर्ध अंगार में ॥॥१००॥॥ 
साथु ऐसा चाहिए जो दुखे दु.खाबे नाँगी ॥ 

फूल प्र तोड़े नहीं रहे बगीचे माँगी ॥१०१। 

सव सव नू” सम्भालों सब सम्भालों भाष । 

करी करणी भोगवे कौन वेटा कौन बाप ॥।६०२॥ 

कामी क्रोधी कृपण गर भसानी ने मदान्ध । 

चोरे युगारी चुगता नर भ्र/ठे देखत भन्म्र ॥१०३॥। 

थोगी भोगी रोगी सिंह सर्प झ्लौर प्ाग । 

इस को जो छोटा समझे उसका बड़ा प्रमाग ॥१०४।॥ 
सब से बढ़कर है तवकार, करता है भव सागर पार । 
चौदह पूर्व का वय॑ सार, बारम्थार जपो नवकार ॥॥१०४॥। 
चार मिले चौसठ हँसे, बीस करे कर जोड़ । 

हरिजन से हरिजन मिले खिलें सात करोड़ ॥१०६।॥। 
इक लख चन्दा इस घर में सूरज कोटि मिलाई । 

दादू गुरू गोविन्द विना तो भी तिम्मिर न जाई ॥१०७। 
सत गुरू की महिमा भनस्त किया उपकार । 

लोचन प्रनम्त उधारिया श्रनन्‍्त दिखावन हार ॥१०६८॥। 


ल्मिरन ऐसा कीजिये दुजा लखे ने कोय । 
झोष्ठ न॑ फरकता देखिये मन में रखिये जोय ॥१०९॥ 


कहाँ काशी कहाँ का्मीर कहाँ खुरासान गुजरात | 
तुलसी ए सब जीब को प्रारब्च ले आत ॥११०॥। 


१३६ 


थाट घसत धसत फिर अहु घसे उपर डाला पानी । 
लेरे मन में क्या है? बह कहानी मैंने जानी ॥॥११९॥ 
पर नारी पैनी छूरी कोई मत लाइयों भ्रंग । 

रावण सरिखे खप गये परनारी के संग ॥११२॥ 
सिनेमा देखन जो मानव जाये, पर तारी का दक्षत पाये । 
सन में राग दघ का दावानल जगाये मुर्वे नरक ले जाये ॥५१३॥। 
अद्भूत डोरी प्रेम की, जा में बांधाय दोय । 

ज्यों ज्यों दूर सिधारिये त्यों तयों लाम्बी होय ॥॥११४॥॥ 
काया वाचा, मनसा, धीर धरे जो लोग । 

उनक” जा ससार में लग सके ता रोग ॥११५।॥। 
धारह कोश पर बोली बदले तरुवर बदले शाखा । 
बुढ़ापन मे केश बदले लक्षण न बदले लाखाँ ॥११७॥ 
तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया । 

सब से करले प्यार जगत में कोई नहीं है पराया ।॥११७१॥ 
जननी बननी ध्यान्तरी, सुत को ज्ञान न दे । 

पुत्र को पण्डित करे ते जननी मराण (प्रमाण) ॥११५८।॥। 
जन्मला से यम डरे वे जननी कहवाबें । 

बीजी वष्करी वबापड़ी जननी परवश सहाये ॥११६॥। 
जननी के जट्ठर से जन्मेला सुंत महावीर कहवाएँ । 
और न उदरे अ्वतरे साह््वी जनती जनायें ॥१२०॥ 
पाँव फर फरा मुह अर्चरा निर्लेज्ज होय । 

माथा की डू गा तले धरे तब दलाझी होम ॥१२१॥ 


१३७ 


स्‍त्री जब प्रसस्न भेवी दे नक॑ की डोर | 
मूत्र पात्र भ्राये धरे दे सके न कुछ झोर ॥१२२॥ 


मूड मुडाय हरि मिले तो सब लो मुडाये । 
बार बार के मूडन से भेड़ वैकुण्ठ न जावे ॥ र२३।। 


नर बड़ा क्या ? वोही अजु न वोही गांडिव समय बड़ा बलवान । 
भीलां लूटी गोपिया वोही भ्रजु न वोही श्रजुन के वान ।।१२४।॥ 


आशा तजे माया तजे मोह तजे भ्ररु मान ! 
हे शोक निन्‍्दा तजे कहे कबीर सन्‍्त जान ॥॥१२५॥। 


एक घड़ी ग्राधी भड़ी, झाधी में पुनि आघ । 
तुलसी संगत साधु की हरे कोटी अपराध ॥4२६॥। 


चार चुका बारह भूला ६(छः) का ना जाने नाम । 
जग ढंढोरा फेरता श्रावक हमारा नाम ॥१२७॥॥ 


लज्जा गुणों की वेलडी, लज्जा गुण की खान । 
लज्जा युक्त सज्जा घारे वनिता एज युजान ॥१२८।॥। 


सुख का सागर शील हैं कोई ते पावे थाह | 
शब्द बिता साधु नहीं द्रव्य बिना नहीं शाह ॥१२६॥ 


वकडाल माल घन को कौड़ी # रख कफन को । 
जिसने ही तुझे ज्र दिया हैं वोही तुशे धन भी देंगा। 
मालापों मां हवेली प्रमस चमत भी देगा । 

जीता रहेगा अब तक खाने को प्रन्न भी देया | 

मर जावगा तो वोही तुझे कफ़ंत भी देगा ॥१३०।। 


श्शेद 


कल कले कल कल तू मत कर कल से कल नहीं पायेगा ॥ 
कर पकड़ वे भ्रकल मत हो करू दूट कर मर जायया ॥१३१ 


नानक नन्‍हें होई रहो जैसे नन्‍हीं दूब । 
और रूख उखड़ जायेंगे दूब खूब का खूब ॥१३२॥ 


फूल है गलाब का रस थोड़ा भौर रंग बहुत । 
नादानों की दोस्ती में सुख थोडा भौर दुख बहुत ॥१३३॥ 


ये ऊंट किराया का है यारों । 
सन्दूक का जाताजा भरी हैं ॥१३४॥ 


केशर का क्यारा बनाया भीतर वोया प्याज | 
गुलाब का पानी दिया थोही प्याज का प्याज ॥१३५॥ 


शेटी नुझको रग है पांवत सब संसार । 

ज्ञानी ध्यानी योगी यति जब लग ले ने झाहार। 

पार गति प्रेम की न सुझे जब तक ना ले आहार। निहालचन्द 
भूख समय कुछ बात ना रुजे ओर बात कबु न बुशे ॥१३६॥ 


पा-पकरे बिन अभु नहीं मिलत है पा- पकरे बिते चेत | 
पा-पकरे बिन खुख नहीं होवत परा-पकरों दिल रैन ॥8१३७॥॥ 


किसी ने पृछ्छा कि तेरा जाहो जलाल कितना है । 

किसी में पूच्छा कि तेरा धन झौर माल कितना है । 

किसी ने पूर्रता कि तेरा कुटुम्ध परियार कितना है । 

मगर बहु न पृच्छा कि तेरा धर्म से प्यार कितना है ॥।१३५८।। 


११९ 


जिमी पतिहारी जेवरी' ऑंचत कटेपलान' । 

प्रक्षर भ्रक्षर के पढ़े मूर्े होत सुजान ॥१३६॥। 

हाथ पसारे पाँव पसारे भ्रौर पसारों गात । 

याँ तो बड़ो समुद्र है तो कहन सुस्त की बात ॥१४०।॥॥ 


सूमनी पूच्छे सूम से तेरा किस विध वदन मलिन । 
क्या कुछ हाथ से गिर पड़ा क्‍या काहू कुछ दीन । 
ते कुछ हाथ से गिर पड़ा न काहं कुछ दीन । 
देता देख्या श्रौर को मेरा इस विद बदन मलीत ॥॥१४॥१॥ 


मिश्री खाते दान्त घीसे तो घिसन दे । 

घ॒र्मं करते लोकी हसे तो हँसन दे ॥॥१४२॥ 

धमं काम में धन गया मुक्ति हेत गये प्राण । 

तप में यौवन गया तीनों गये न जान ॥॥१४३॥। 
जाट मजो गूजर भजों चाहे भजों हीर । 

उस मालक के नाम में सब जाती का सीर ।॥।१४४॥ 
कहीं जन्में कहीं उपन्ते कहीं लडाये लाड़ । 

मालूम नहीं किस खाड़ में जा पड़ेंगे हाड़ ॥१४५॥ 
कचा भला तो बैंगन पका भला प्रातार । 

प्रीतम॒ तो पतला भला मोदा जट ख्वार ॥8१४६५। 
झाँस क्षमाका मार लो दर्शन से ही काम । 

ऊधों थोह नर मूढ़ है जो चाम से घिसे चाम ॥१४७॥ 
१ रस्सी २ पत्थर 


१४७५ 


जब तू झ्लाया था दुनियाँ में तो क्‍या लावा था बेली भर के + 
जब जायगा इस दनियां से तो क्या ले जायगा नेऊन्ी भर के ।१४८।॥। 
तन की भूख तीन पाँव बड़ी बढ़ाई सेर ! 

सन की भूख प्रनन्त हैं गत जाये मेरू सुमेरू समीर ।१४६।। 

धन देही में धन हैं पंखे में पौत हैं । 

कहे कबीर सुनो भाई साथों बेठे नृ देगा कौन ॥१५०॥। 

चर्षगा मेहीं लगेगी झढी, पैसे का अलाज विकेगा घड़ी । 

बर्षगा मेहीं लगेगा रगशाहो के शाह नंगों के तंग ॥१५१।॥। 

गुस्थी का सम न किजे दु:ख श्रपना रोय । 

वोह तो पडा तृथ्णा के वश में पति जन्म क्‍यों खोये ॥॥१५१॥ 
कांटा कंकर भाटा अट ग्वार । 

साधु प्लाता देख ने इता हुवे हुशियार ॥१४३॥ 

बारहाँ कोस पे बोली बदले वन फल वेदले पाक्याँ । 

मगर पत्नीस योवनर बदले लक्षण न बदले लाखाँ ॥१५४॥। 

जो दक्ष दीस पन्नास भये, होवे हजार लाख करोड़ की चाहा जगेंगी। 
झरब खरब पृथ्वी पति होने की चाहा जग्रेंगी । 

मृत्युपताल का स्वर्ग का राज किया तुष्णा भ्रधिक ही अधिक छगेगी । 
सुन्दर दास सठ संतोष बित, तेरी तो मूल कवृन मिटेगी ॥१५५॥ 


धृष्णा हत्याचार कराबे, तृष्णा सक ज्ञान घटावें । 
तुष्णा करे फजिहत, तृष्णा कंद कराये ॥१४६॥ 
तृष्णा शीश कटावे तृथ्या नर्क लें जावे । 
माता पिता भ्ररुसज्जत तृष्णा गिने ते एक ॥१४७॥। 


रड१ 


जानी कहे सम्मताधारों प्रकट गूणा झनेक । 
स्म्मता घारी पहुँचे मोक्ष में भ्रनेक ॥१४८॥ 


माता कहे मेरा पूत सपूत के वहिनी कहे मेरा सुन्दर भैया । 
तात कहे मेरा है कुलदीपक लोक में लाज प्रधिक वढया । 

तारी कहे मेरा प्राशपति जितके जाके में लेके वलैया । 

कवि गंग कहे, सुनो शाह अकबर जिनके गांठ में सफेद रुपैया ॥१५९॥॥ 
औरंगजेब को भी जिसने, नाकों से चने चंबा डाले । 

वे दुर्गादास महान इसी मंरूधर के ही थे मतवाले ॥१६०॥। 

गढ़ के फ्राटक के उपर से जिसने घोड़ों को कुदा दिया । 

उस भ्रमरसिह राठौड़ वोर ने शाहजहाँ का छका छुड़ा दिया ॥१६१॥ 
कविता में करों शत्रु के संहार की बाते । 

सुनने दो कथा कार से भ्रंगार की बातें । 

कर लेंगे किसी और समय प्यार की बातें । 

इस वक्त करो तोप की तलवार की बाते ॥१६२॥। 

बिना एकता ससार में पाता विजय कोई नहीं । 

बिना एकता मन काय वाया मोक्ष भी मिलता नहीं । 

है कौन सा ससार में सुख एकता वश में जिसे करती नहीं । 
झातक भी है कौन सा एकता वश में जिसे करती नहीं ।॥६६३॥॥ 
जंगल में जर लूटे एकला भाभन भील । 

वसती में लूटे बतिया वेश्या भऔर डाबटर बेकिल ॥१६४।॥ 

कीवाड़ की कील जंगल में भील । 

झग्राकाश में चील राज्य मे वैकील ॥१६४५॥ 


हृ४२ 


गये लड़े लातो से मूल लड़े हाथों से ॥ 
आत लड़े दान्तों से पष्डित लड़ें बातों से (!१६६॥। 


बाड़ सीटियों कौ गोट वाटियों की ॥ 
लड़ाई लाठियों की सेवा साभियों की ॥१६७॥ 


कर्मों के लिहाज नहीं तागों के लाज नहीं ।॥ 
रंक के राज तहीं मत के पाज नहीं ॥१६८९ 


हाकमी गरम की दुकानदारी तरम की । 
बहू बेटी शर्म की साहुकारी मर्म की ॥१६६॥ 


पसम्पद्त्व रत्त का वर्णन 


एक देखी हैं मैंने श्रजूब सुन्दर भाई बहीन । 

जन्म लेवे एक ही घर में नहीं हाथ पेर नहीं धड़ नहीं सिर । 
बिना मया जन्म ले सोचों च॒त्व॑ नर" तीन पिता है । 

उसकी में देता हे' खबर लेते ही जन्म बोह करे हुन्तर । 
काटे तीन पुरुष एक नारी* का सिर । 

उस सुन्दर का तन नहीं श्राता नजुर ॥९७०॥ 


आ्राव्मो बैठों भ्रांगते घर है तुम्हारा । 

खिचड़ी लाभो भांठ की हृण्डा हमारा । 
दोनों मिल के 'जीमेंगे भी भी पुम्हारा । 
कोई भ्ान के पृच्छेगा मेहमान हमारा ॥|१७१॥ 
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३ एक नारी का मयात्रा माया 


१४३ 


सामायिक में सम्रता वाई सूड़ की वेली कुत्ता खायें। 
ऊंठू तो सामायिक जाये न ऊँदू तो गूड़ की भेली जायें ।१७२॥। 


पड़ी गयी झागड़ी फैटों गयो फ्राट । 
तीन दमहियां की टोपडी महीना चाले भाठ ॥१७३॥ 


राम नाम भजया नहीं भजाया गाता गोता में | 
हल खाइतां ने मौत भा गयी माला रह गई माथे में ॥१७४।॥ 


ख्रीर खुलायी साध को देखों पुण्य प्रताप । 
शालभद्र दूसरे जन्म भूपत पर राखी छाप ॥॥१७५॥॥ 


जीवन भर हृदय से भगवान का स्मरण करो । 

जैसे कर्म किये जीवन भर वैसा मन में हो विचार । 

अन्त काल का भाव मनुष्य का होगा उसके ही कर्मानुसार । 
झब समय है तू कर ले सोच विचार जीवन का यही सार ॥१७६।॥ 


हमने जाना था कि खायेंगे बहुत जमी वहुं माल ॥ 
ज्यों का त्यों ही रह गया पकड़ ले गया काल ॥|१७७॥॥ 


झ्रास पास योद्धा खड़े सभी बजावे गाल । 

मध्य महल से ले चला ऐसा काल कराल ॥॥१७५॥।॥ 

रुप राशि पर गर्व ने करना भो फूलों की रानी । 

समय रेत पर उत्तर गया कितनों ही मोती का पानी ॥१७६॥ 


रहना भाइयो में चाहे बैर ही हो, खाना गेहूँ का चाहे कहर ही हो । 
चलना रोड़ का चाहे फेर ही हो, 
जीवन माँ के हाथ का चाहे जहर ही हो ॥१५०॥॥ 


शव 


छिंदा दन्‍्ता कोइक मर्खा कोइक निर्घध टाट का । 
रुपवंती कोइक सीता कोइक काना साधका ॥६८१)। 


दुल्हा इरुहुन से राजी, ज्याही घन से राजी जान जीमण से राजी । 
सास्‌ भाभूषण से राजी जठानों ननन्‍द राजी साड़ी से ॥१८२॥ 


& श्री को पूच्छते कहाँ तेरा मुकाम । 
अन्दर बाहर सब जयह प्रव॑ शुन्य में जान ॥॥१८२॥। 


संकल्प जिसका सिद्ध हो, फिर कार्य उसका क्‍यों झूके । 
जिसको मिले चिन्तामरिंग वोह निर्धन क्‍यों हो सके ॥१८४।॥ 


एक सेठ का अनुचित कार्य का वर्णन 
देख्या जी तो बाल्या नही चाल्या ग्रोर जना । 
चाल्या जी तो तोक्या नहीं, तोबया भोर जना । 
तोषया जीता खादा नहीं खादा भश्लोर ज॑ता । 
खादा जी तो कूटाना नहीं, कूटाना श्रोर जना । 
कुटाना जीतो रोया नही, रोया वोही का वोही ॥॥१५५॥ 


जिसने सुनया था उसने देख्या नही, देखन गये दो भ्ोर जनें | 
जिसने देख्या था वोह दोडे नहीं दोडे गये दो ओर जमनें । 

जो दौडे थे उन्होंने ऊठाया नहीं ऊठा गयो दो श्लोर जानें। 
जिन्होंने ऊठाया था उन्होंने खाया नहीं खा गया कोई शोर जना। 
जिसने खाया था वोह पकड़ा नहीं पकड़ लिया कोई झोर जना। 
जोषकड़ा था येह मारा नही, मार दिया कोई भोर जना | 

मारा था बोह रोया नही, रोया दो झोर जनें । 

जो रोये थे बोह मरे नही, मर गया कोई भोर जना ॥१5६॥ 


श्डभ 


। सो चाल्या नहीं चाल्या सो न उठाया, उठाया सो खाया नहीं ॥ 
॥ सो न पीटाया, पौठाया सो रोया नहीं, रोया देख्या सोया ॥१5७॥ 


निद्धि भ्राठों सिद्धियां श्रागे खडी सेवन करें उसे । 
प्राप पुरण कामल हो, रहे कमी फिर क्‍यों कर उसे ॥१८८।॥। 


| किजे साध की हरे सर्व व्याधी । 
छी संगीत नीच की भ्राठोपहर उपादी ॥॥१८६॥ 


में पडे कब तक रहोंगे तोड नूतन जाल कों । 
सन्‍त जन ही जानते है धूत॑ मन कौ चाल को । १९०॥। 


ड घाट घडा न डूबे, पंक्षी प्यासो जाय । 
ते पाली चढ़ गयों घोड़ा मल मल नहाथ ॥१९१॥। 


पडी थी रात को भीजों सब वन राय । 
- पानी चढ़ गयों पंक्षी प्यासों जाय ॥१९२॥। 


तुम्दे भ्रशान के कौन यत्न तू कीन । 
गौरी के भंग पर बैठ बैठ रस लीन ।।१६३॥। 


तजियों जगल तजियों तज्या सारा संग्र । 
| कठा आगे धरियों तव लगा श्रंग से श्रंग ॥१९४॥। 


ग़ता था मोक्ष मार्ग को कर्मों ने भ्रा घेरा । 
॥ देकर राह भुलाई लूढ़े लिया सब ड्रेरा ॥१8५॥। 


| करो तुम पूजा, तिरथ करो हजार | 
गरीब को दुकराया, तो सब कुछ है वेकार ।॥१६६॥। 


१४६ 


थोड़ी भगति बहुत प्रहंकार ऐसे भगत मिले अपार | 

कहे कबीर जीत गया भप्रभिमान सो भगत भग्ंवंत समाल ।॥१९७॥। 
मारताड़ मनसुबे डूबी पूर्व गाने से । 

खान देश खाने से डूबा दक्षिण डूबा दाने से ॥१९५॥। 

कच्छ में माना घणा झालावाड माया घणी ॥ 

काठीबाड में क्रोष घणा ग्रुजरात में लालच बणा ॥१६९॥॥ 
भोजन तो दिन को भलो रात न लागे प्ंंग | 

नियमित जीवन जो चले रोग न आाबे संग ।]२००।॥॥ 

बड़े सबेरे ऊठने से, तन में फूर्ति भराय । 

मन प्रसन्न रहने से रोग न झाने पाय ॥॥२०१॥। 


आत्मा गुण का वर्णन 


प्रशमरस झनरन्ती ग्रात्मश्रान्ति हरन्ती ।' 

जगतहित करन्ती पथ्य सौने ठरन्ती | 

भव जलतरणी जो श्रंष्ठ नौका समाणी । 

शिव सुख जननी ते वन्दू जिनेत्द्र वाणी ।।२०२।॥ रायचन्द 


भोजन मजन खंजाना भौर नारी । 
येह पड़दे के भ्रधिकारी ज्ञानियों ने ऐसी विचारी ॥२०३॥। 


नवकार मन्त्र ही मन्त्र है सब मत्तों का सार | 
जो इसका सुमररा करें हो भव सागर पार ॥२०४॥ 


प्रालन्द प्रद श्री वीर हैं जग गुरु जगदाघधार | 
विध्त हरण समल करन तास सदा जयकार ॥॥२०५।॥। 


१४७ 


श्री वीतराग उपदेश में घमं चार प्रकार । 
दान शील तथ भावना साधन के शिवद्वार | २०६।१ 


गंगा गयां गल मुकदी नहीं भवाँ सौ सौ वारी नाहिये । 
गया गयां गल सुकदी नहीं भर्वाँ सौ स्लौ पिण्ड भराइये । 
मकके गयां गल मुकदी नहीं सो सौ हज्जु कराईये । 
बुल्लेशाह गल तां मुकदी ये में नू दिलों भुलाइये ॥२०७॥। 


साँप लड़े विच्छ लड़े दवा असर कर जाय । 
जिसको लड़ जाय बानियाँ तडफ तड़फ मर जाय ॥२०८॥ 


बनिया मति नही वैश्या सती गधा हंस नहीं कऊवा यति। 
जिसको हो दुष्मन की दरकार बनिये को बनावे अपना यार ॥२०६॥ 


दया धर्म येया धर्म त कोई प्रभु वीर सम्बाणी । 
प्रभगदान येया दान न कोई क्षमा येयी कुर्बाणी ॥२१०॥ 


वकरियाँ न” कट कट खायी दया ना दिल में घारी । 
भ्रों भी तैनू' खायेंगी जद झाएंगी तेरी वारी ॥२११॥। 


दे दिया सो दुध बरावर, मांग लिया सो पाती । 
खींच लिया सो खून वरावर ग्रेह प्रभु की वाणी ॥२१२॥ 


सजीव पूच्छे श्रजीव से मुझे कूछ दो । 
तेरा बिठाया वो में बैठा है तेरी एक फूटी के दो ॥२१३॥ 


पत्वर पूजन हरि मिलें मैं पूजू पहाड़ । 
उससे तो चक्की भली पीस खावे संसार ॥२१४।। 


हैइफ 


इश्क मुश्क खासों खजलो लैर खून भद पान ॥ 

अष्ट छपाये न छूपें प्रकट होय मैदान ॥२॥४५॥ 

पाप कहे श्रीराम से मुझे ठोर बतापो । 

जो प्रभु भजन में मोत्र रहे उसके मुल घत जाग्मों ॥२१६॥ 
खोद खोद घरती सहे काट काट वनराय ॥ 

कठोर ब्रचन सन्त सहे धोर किसी से सहा ना जाये ॥२१७॥॥ 
घर करता संसार सुखी घर्म करता निर्वाण । 

घमे पंथ साधन बिता, नर तियंश्थ समान । २१८।॥। 
विश्व को प्यारा है थोह जिसको है प्यारा संगठन । 
कौम की किस्मत का है ऊचा सितारा संगठन ॥॥२१९॥ 
जब ही नाम हृदय घरयों भयों पाप को नाश । 

जैसे विनगारी भ्रग्नि की परी पुरागे भास ।॥२२०॥ 

धर्म बढ़ता धन बढ़ें घत बढ़ मन बढ़ होय । 

मन बढ़तां मनसा बढ़ें बढ़त बढ़त सब कोय ॥॥२२१॥। 
धर्म घटतां धन घटे, धन घट मन घट होगे । 

मन घटतां मनसा घंटे घटत घटत सब कोय ॥|२२२॥। 
पारा सारा न मरे, गन्धक तेल न दें । 

सुवरण नहीं जर्दी तजे कंसा ही गुरु होम ॥२२३॥। 
पारा भी सारा भरे गन्धक भी तेल हूँ देव । 

सुधरण भी जी तजे जो पूरा गुरू होय ॥र२२४॥ 
सेती पात्ती बनता भ्ररू घोड़े का तडू । 

झपने हाथ सस्वारिये लाख लोग हो संग ।२२५!। 


ह्ड्६ 


मौत मांदगी मुकदमा श्रौथा मंदा रूजयार । 
येह जिसके पिछ्छे पड़े, उसकी मिट्टी स्वार ॥२२६॥ 


झसर उपदेश का क्‍या हो जब जमी श्रद्धा नहीं मन में । 
दिखायी मुह कहाँ से दे गर जभी हों मेल दर्षश में ॥॥२२७॥ 
मन्दर  मसितां गुरुद्वारे ते मकान धर्म स्थान । 


पेट खातर कढ़ वैठे वड़ी वड़ो दुकान ॥।२२८॥ 


तिल भर मच्छली खाय के, करोड खण्डी स्वर्ण का देवे दान । 
काशी में जा करोत करे, तो भी नक॑ सतावें जान ॥२२९॥। 


आमगते रहना, सोने से बेहतर हैं । 
सब जातों में सेवा भावी मेद्तत्तर हैं ॥२३०॥ महात्मा गाँधी 


चुके तीर कमान, चुके गोली झौर गुला । 
घुके मज्जलिस दार पढ़ा पण्डित और मुल्लां । 
कहें गिरधर कविराय कला नढवी भी चुके । 
सो सो जुत्ते खाये चुगल खोर कभी न चुके ॥२३२१।। 


कूडिये बेख रंजतेडा कच्चा, किता भेद दिलाँदा खोल खिलारायी । 
मन्सूर ने भेद नू ज्यार किता, उन्हें तुरत सूली उत्ते चडावायी | 
यूशफ वोल के भाइयांदा भेद दिता उन्हें छुह्टूं दे गोच उतारायी । 
मेंता वाले के पिजरे कंद हुई तोता पिंजरे थीच्र वाडयायी । 
रश्म इस जहां दी चुप रहता जेड़ा वोलयायी सोही मारयायी | 
भेद दसना भर्देदा काम नहीं मर्द सो ही जो बेख के दम घुट जाये | 
” बादशाह ना भेद सन्दूक का खुले पाहुवें जानदा जम्दरा टुट जाये ॥।२३३।। 
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मैं पापी गनाह गार बाली पेथी फिकराों गर्म दे सोच कहर बेडी । 
ऐसियाँ करनियां मेरियाँ नाल छ्लाँ गोते खाबदी पेगी वेशुमार बेडी । 
केहरी कर्मा ऐसे कुहुमन केहेर प्रन्दर जित्यों निकल त॑ सकदी बाहर वेडी 
नरव्यदा प्यारा कोई मेहर बान सलाह मिलदा ने होमदी मेरी ए पार 

बैडी ॥॥२३३।। 


जो किसेदे वाग्ते ख खुटे खड़ा भोसदे लिये तैयार हो वे । 

देवे द:ख जो किसे दी प्रात्मा न दःख उसन्‌' अन्तदी वार होवे ।।२ ३ ४॥॥ 

विजे कड़े जो किसे दे राहा भन्दर उन्हें चुभव के लिये पभ्ागे खार होवे । 

होवन लख सज्जन पाहवें जग्र उत्ते, पर मुश्किल वनी ते कोई न बार 
होवें ॥२१४पत 

बन्दे यहां लग राहा बहाँ छगा रहो । 

मत हो डामा ड्रोल उखड की कोडी नहीं । 

जमें केलाखों मोल, ज्ञान दर्शन में सुल जनमोल । 

सन, बचन काम्रा का टल जाय दुःख का खगोल ॥१३६॥ 


हँसना वनिया खसना चोर कुवृधी कायाथ | 
कुल को वोर, नौकर कम चोर वृढा कमजोर ॥।२३७॥ 


रूहियाँ सुख से सोइयाँ घीयाँ सुख से खाय । 
लोहा लकड़ बेच के जन्म आकारभ जाय ॥२३५॥) 


सिष्किलन इन्द्रियदमत रमन राम इकतार । 
तुलसी ऐसे संतजन बिरले यह संसार ॥|२३९॥। 


प्राशा पाशा बैश्या ठग ठाकर सुनियार । 
यह तब किसी के मीत नहीं अन्दर बैध कले।ल ।।रे४०॥। 
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घट के पट में सगवान बसे, पर मोह कपाट लगया है । 
गृद बोध से जिसने खोल दिया उसने शुभ दर्शन पाया हैं। २४१॥। 


चिन्ता ज्वाला शर्र र बन दावा लग लग जाय । 
प्रगट धुर्वाँ नहीं देखत उर भ्रन्तर धुवाँ घाये । 
जर भ्न्तर धुर्वाँ धायें जरे ज्यों काँच की भट्‌ठी । 
जरगो लोहू माँस रह गई हाड की ठदृठी । 

कह गिरिघर कविराय सुनों रे मेरे मित्ता । 

वे नर कैसे जिये जाहि तन व्याप जिन्ता ॥२४२॥। 


वनिया अपने वाप को ठगत न लावे देर । 

निस वांसर (दिन) जननी ठंगे जहाँ लिये अवतार ) 
जहाँ लियों भ्रवतार मास दस उदरे राखे । 

गरुंद से करे विवाद आप पष्डित हैं भाखे । 

कह गिरिधर कविराय वेंच हरदी भ्रौर धनिया । 
मिन्न जान ठग लेही जहाँ लग पावे बनियाँ ॥२४३॥। 


गुण के ग्राहक सहस नर विन गुणा लेह न कोय | 

जैसे कागा कोकिल शब्द सुने सब कोय । 

शब्द सुन सब कोय कोकिल सबे सुहावन । 

दोऊ' को इक रग कांगा सब भये अ्रपावन । 

कह गिरिघर कब्रिराय सुनों हे ठाकुर मन के ॥ 

बिन गुरा लेह ने कोय सहस नर ग्राहक गुण के ॥२४४।॥॥ 


नौ पातों, नौ वशकारो नो का संग निवार । 
नौ तत्व क्रा निर्णय करो सो विष्णु ब्रह्माचार ॥२४५॥ 


श्शर 


गढ़पति रहे ना गढ़ रहे रहा ना सकल जहांन । 
कहा मान नृप दो रहे नेकी बंदी निदान ॥॥२४६।॥। 
घन छोड़ के नंगे गए भ्रकबर शाहजलाल । 

कहे लाल इक पलक में भया विगाता माल ॥॥२४७॥॥ 
सोता सोता क्‍या करो सोता प्रावे नींद । 

काल सिराने यों खड़ा तोरण भाले बीँंद ॥२४८॥। 


यश जीवन अ्रपयश मरण भूल करो मत कोय | 

कहो रावरा क्या ले गया व्या कर्ण गया खोय ॥२४९॥। 
तुलसी श्राह्य गरीब की कभी ने निष्फल जाय । 

मुए पशु को खाल से लोहा भस्म हो जाय ॥२५०।। 
बहुत पढ़ें तो क्या हुग्ना बोले नहीं विचार । 

हने परायी भ्रात्मा जीम वहे तलवार ॥॥२५१॥ 

पीपा पानी एक है पनिहारिन अनेक । 

वरासन में बिश्नह भयों नोर एक का एक ॥॥२४२।॥। 


कंचन के प्रासन वासन सब कंचल के । 

कंचन के पर्लेग प्रमानत घरे रहे । 

हाथी हुडशालन में घोड़े घुडशालन में । 

बन्द जामदानन में कपड़ें पड़े रहे । 

बेटा बहु बेटी प्र दौलत का पार नहीं । 
जोहरात डिब्बों पर ताले ही जड़े रहे । 


यह देह छोड़ कर लम्बे हुए प्राण जब । 
कुल के कुटुम्बी सब रोते ही छड़ें रहें । २५३।॥। 
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पर पूत जो देय, तो खसम काहे को किजे | 
मीदेव जो देय दुःख काहे को सहिजे ॥२५४।॥ 


ले भाये जहाँसे तो शभ्राये तगन । 
फ़िर भी जाभोंगे प्रत्त नंगतन के नेगन | 


तो देवेंगे फूंक लगा के अगन । 
या कि कर देंगे मिट्टी में खोदकर दफन ॥ 

ही चीज़ों का साथ चलेगा वजन । 
शुभ अशुभ कर्म जो जो कि बात्घे है मनन । 

ग्रे जिस दिन करोंगे यहाँ से ग्रमन । 
करो उस पे अमल जो है सच्चा बचत । 


ध भौर लोभ की लग रही है अगन । 
देख लो हाथ में लेके दपन प्रपना बदन ॥२५५॥ 


वें जाशों द्वारका भावें जाप्रों गया । 
कह तकवीर सुनो भाई सब में मोटी दया ॥२१६।। 


म्या मॉन्या कुर्र तू चेला में गुर । 
रुपया नारियल घर भावें डूब भायें तर ॥२५७।॥। 


०्ही देय सुहाग रांड घर घर क्यों होवे | 
तीथ॑ उत्तारे पाप तो कोढया घर क्यों रोके । 


व दिभां जी ऊबरे तो सुलतान क्यों मरे । 
मन्ज-मच्त हो सिद्ध दो घर घर मंगता क्यों फिरे ॥२५८।॥ 
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हाथी दान्त के खिलौने जगत के धाजें काम | 
बाघों का जाधाम्बर महेश चित्त लायेगा। 
मृगन को खाल को विछावत है जोगीराज । 
बृषभ का चरम कुछ भ्रन्न निपजायेगा । 
करेले की खाल में सुगन्ध है तैयार होत । 
बकरे का चर्म कुछ पानी ही पिलायेगा । 
साम्मार के सटके तो बान्धता सिपाही लोग । 
ग्रेंडे की तो ढाल राजा राना मन भायेगा । 
नेकी भौर बदी दो ही संग्गर चले मियाराम 
मनुष्य का चम्म कछ काम नहीं आयेंगा ॥२५६॥ 


करत प्रपंच और पंचन के वश परयों । 
पर दारा दरे भय पाने न बुराबी को। 
पर धन हरे, पर जीबन की करें घात । 
सद्य माँस खाय, नहीं काम है भलाई को । 
होयेगा हिसाब तब मुख से न भ्ावे जवाब । 
सुन्दर कहत लेखा लेगा रायी राई को । 
गहाँ तो करे विलास यम का न त़ाको त्रास । 
वहाँ तो नहां है कछ राज पोपाँ वाई को ॥२६०॥॥ 


कानों से प्रभुजी की याशी क्यों नहीं सुनता ॥ 
तेरे दोनों हाथों से स्मरण क्‍यों नहीं करता । 
. मुल्ल दिया तुझकों प्रभु ते क्‍यों नहीं भजता | 
तैरी छाती में शक्ति है तपस्या क्यों नहीं करता । 
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सुत ? थेत बेइमान भरकंल एक खासी | 
इस जिन्दगानी में दोदिन का तू वासी ॥२६१॥ 


झाया ने दिखे पारिधी मारिया ते दिखे बान । 
में है ! सख्ती पृच्छती किस विधि तजे प्राण ॥२६२॥। 


जल थोड़ा नेह घना चले प्रीत के वाण | 
तू पी तू पी कर मरे, ख्प गये दोनों जुवान )।२६३॥ हिरण, हिरणी 


सिंह की साधुवृत्ति एवं बन्दर की सेवा भक्ति का परिणाम 
नहीं खड़ा नहीं खोचरा" स्वामी कौन स्वभाव । 
भ्रधर भ्रधर क्यों चलत हो फू'क फुक दो पांव ॥२६४।॥ 


परमस्नेही साधु हैं ज्यू' दूधन भें घी । 
अधर पअ्रधर थों पग धरां रखे मरे न कोई जीव |।२६४॥ 


ऐसे हो तो खड़े रहो पुरो मेरी श्रास। 
तरवर के फल तोड़ के लाऊ' तुम्हारे पास ॥२६६॥। 
मूल कपी समझा नहीं सिंह कैसे फल खाय । 
भाते ही धोखे रहा मुह में लिया उठाय ॥॥२६७॥ 
जब बन्दर हंसने लगा सिंह पृच्छत हे एम । 
भागा काल के ढाँढ में फिर हँसता हैं केम ॥।२६५॥। 
ठब बन्दर ने उत्तर दिया मेरे मन की गूज। 

में हँतता ज्यू' तू हँसे बात सुनाऊं पृ ज ॥॥२६६॥ 

१ जमीन उची सीख नहीं 


१५६ 


सिह तब कुछ समझा नहीं मुँह दिया पुलकाम । 
जिस तख्वर का वानरा। उस पर वैठा जाय ॥२७० । 


पभ्रय बन्दर रोने लगा िह पूच्छत है एम । 
गसा काल की डांढ से पभ्रब रोबत है केम ।॥२७१।॥। 


रोऊ' तुम सम साधु को भोरा मिलसी आये । 
जानी दिसा का साधुजी वानों दिसा में जावे ॥२७२॥ 


हर हर हर हर क्‍या करों हर हिरदप्र के माँग । 
झ्राड़ी टाटी कपट की ताते बृझ्त नाग ।।२७३॥ 


बुढ़ें हुबे फरीदर्खां नैना जोत गई । 

गज का घृगट काड़दी श्राज काँगी की श्रोट करी | 
बुढे हुवे फरीदर्सा नैना जोत गई । 

थोथे पड़ गये नारियल झौर गिरियाँ काइ ली ॥२७४॥। 


मक्त-भाव भादों नदी, सब चलती गहराय । 
सरिता सोई जानिये जेठ मास ठहराय ॥२७५॥। 


बढ़े घर की बेटियाँ बडी होती है 4 
विगडी बात को सुधार लेती हैं ॥॥२७६।। 


पतितन्नता फाटों ता नहीं गला में पोते । 
भरी सभा में ऐसी दीपे हीराँ कोसी जोत ।२७७।। 


अपतिव्रता फाटा छता घन वाँका दीदार । 
कहे कालू किस कास का वैश्य का श्ुगार ॥२७५। 
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नारी पराई के अपनी भुगते नरके जाये । 
आग आग सब एक सी देती हाथ जलाये ॥२७६॥! 


नारी नासवे तीन यरुण जो तर पासे होय । 
भक्ति मुक्ति और ज्ञान ध्यान मैं बैठ सके नहीं कोय ॥२८०॥ 


भ्रमर मरन्ता मैं सुन्या, ठोर चरावे घनपाल । 
लक्ष्मी छाणा वीखती, धन धन ठत ठन पाल ॥२८६१॥। 


झाठ पहर चौसठ धड़ी मो मन में यही अ्रंदेश । 
था नगरी प्रीतम बसे मो जानो परदेश ॥२८२।) 


बाहर भीतर समता राखों जैन में फहन" ने खटसी रे | 

कायर तो कादा में खूचियाँ शूरा पार उत्तरसी रे ॥२८३॥ 

जो भवरतन चिन्ता मणि सरखों बारम्वार न मिलसी रे । 

चेत सके तो चेत रे जीवडा एवो जोंग न मिलसी रे ॥॥२८४।॥ 

जितनी वस्तु जगत में नीच नीच ते नीच। 

उसमें मैं हु' भ्रथम अतिफंस्थों मोह के बीच ॥॥२८५॥ 

देव गया द्वारका पीर गया सकक्‍का । 

भ्रग्रेज़ों के राज्य में ढेढ़ मारे धक्का ॥२८६॥॥ 

पाँच सात मिल सहेलियाँ हिल मिल पानी जाय । 

दाली दे खड़ खड़ हँसे चित्त गगारियाँ माँय ।|२८७॥॥ 

अबधूत देश हमारो तियारों ज्ञान विचारों । 

यहाँ ज्यां जन्म मरण मही, नहीं विषय बिकारों ॥॥२४८॥ 
३ डॉंग 


श्ध्द 


खरे चाटते जूठे पते जिस दिन मैंने देखा वर को ॥ 

उस दिल सोचा क्‍यों व ल्या दूँ भ्राज झ्राग इस दुनियाँ भर को ॥२८६॥ 
सत संग की प्राधि घड़ी सुमिरत गर्ण पत्रास । 

वर्षा वरसे एक भड़ी रहुट फिरे बारह मास ३२६०१ 

सोना सज्जन साधु जब टूटी जुरे सो बार ॥ 

दुजन क्रुम्म फुम्हार का एके घक्‍का दरार ॥२९१९१॥ 

पारस परसत कंचन भई सुबंधे भई तलवार । 

ये तीनो नहीं बदला मार काट झौर भार ॥२६२॥ 


जा घट प्रेम ना संचरे सो घट जान मसान | 

जैसी खाली लहार की श्वात्त लेत बिना प्राण ॥२६१॥ 
सूली उपर घर करे विष का करें प्राह्र । 

त्ाको काल दया करे प्लाठो पहर होशियार ॥२६४॥ 
ज्यों तिल भीतर तेल हैं ज्यो चकमक में ध्राग । 

तेरा प्रीतम तुन्न में जाग सके तो जाग ॥२६५।॥। 
कबिरा प्राप ठगाई श्रौर न ठगिएँ कोय । 

झाप ठगे सूख होत है ध्ौर ठगे दुःख होय ॥२६६॥५ 
जीब दया में खरचताँ रोंबे बहने बनावे । 

यश शोभा में तिर्ेक धन खोंबे वृषा रोंबे ॥२६७॥॥ 


जिन के धन होता कई करोड़ी | 
उन के संग नहीं एक कोड़ी । 
कई करोड़ी दल लाखों ही हाथी । 
थो भी परन्तु गये नंगे महीं कोई साथी !२६८॥ 
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हरि हलधर चक्री नर राशी । 

झन्त सब ही समसाशा के बासी ॥२९९॥। 

बान्ध लिया नाना भ्रौर मामा लम्बी कर के पृच्छ । 

कही जोर अ्रव कहाँ गया कहे तान कर मृच्छ ॥३००:॥ 
प्रथम सात ग्रक्षर पढो पाँच पढो चित्त लाय । 

सात सात नव अक्षरा पाप सकल क्षय होय जाय ॥३०:१।॥। 
हरिया माला साँस की जो नित फेरी जाय । 

काटे फंदन कर्म का जीव न जमपुर जाय ॥३०२॥ 

शब्द शब्द तू क्या करे शब्द को हाथ न पाव । 

एक शब्द औषध करे एक शब्द करे घाव ॥|३०३॥॥ 

बकरी बच्चा लाख लाखे विचाराँ । 

सिहण बच्चा एक एके हजाराँ ॥३०४॥ 

दुर्जेज की करुणां बुरी भलों सुजन का त्रास । 

सूरज जब गरमी करे तब वर्षन की झास ॥३०५।। 

जाप्रों भैया प्यारे भैया रहेगा नाम तुम्हारा । 

जब तक चमके चान्द सितार्राँ चमकेगा नाम तुम्हारा ॥३०६॥। 
धर्म समर में कभी भूल धैर्य नहीं खोना होगा । 

वज्ञ प्रहार भले शिर पर हो किन्तु नहीं रोना होगा ॥३०७॥॥ 
झागे भागे दो बले पिच्छे हरिया होय ॥ 

बलिहारी उस वृक्ष की जड़ काटे फल होय ॥३०५॥ 

ज्यों सब रतनादिक सदन मही बिन और ने कोय । 

त्यों शिबर सुल रतने भरी तुझ आत्मा मत सोय ॥।३०९।॥। 
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ज्यों झंकुर से मही भरी, जल बिन नहीं प्रकंटाय । 

त्यों तुज गुण अंकुर सब प्रबचन बिन सब छाया ॥३१०।। 
ज्यों सारग लखें नहीं भरी सुगन्ध निज देह । 

त्यो तू निज गुण नहीं लें शुक्ल ध्यान बिन देह ।।३११॥ 


हम खाये पिये मौज करे व्यापार करे नित्य गल्लों का । 
साभायिक प्रतिक्रमणा करना काम येह निठललों का ॥॥३१२॥। 


आजकल के अधम बिचारों का वर्णन 

नरमाई दिली करड़ाई किप्ण गढ़ मठोड़ मेवाड़ मालवे में चतुराई है। 

रहना अजमेर खाना विकानेर कमाई कलकत्ता मौज बम्बई भारी हैं । 

अ्रमीरी आगरा गरीबी गुजरात लाज मरियाद उदय पुरी प्यारी है । 

कहे जड़ाई मारवाड की घड़ाई जयपुर की छबी देख स्वर्गें पुरी हारी है 
॥३१३॥ 

ऐश्वर्य धन साधन भोग के हैं सिनेमा विषय विकार के हैं । 

देखा विचार कर कारण सब रोग के है भौर कान भ्रांख विकार के हैं 
॥ २१४ ।!॥ 

सुने शिखर के महल में सदभुरु कृपा पाई कुटी । 

देखी वहाँ सतोष औषधी पीते ही व्याघी मिटी ॥३१५॥॥ 


कोशल्य उसका पान कर नहीं देर का कुछ काम है ॥ 
पिया जहां तहां देखले तू भाप ही युखधाम हैं ॥॥३१६।। 


इस लोक की उस लोक की लांखों करोड़ों कामना । 
शुद्धात्म कर्मो से रहित कर मालीन मिथ्या भावना ॥३१७॥॥ 
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अशान कारण अन्म का अज्ञान से संसार हैं । 
झज्ञान से होवे मरण, भज्ञान दुःख भण्डार हैं ।३१८॥। 


भरण पोषरण की जिसे जिन्ता लगी भरपूर है । 
उससे परमपद सैकड़ों लाखों ही कोसों दूर हैं ॥॥३१६९६॥ 


पुरुषार्थ को करों सदा नर, कर्म कर्म तू क्या गावे । 
ऐसी वस्तु जो नहीं दुनियाँ में पुरुषार्थ से ना पार्वे ॥३२०॥। 


बहुधंघी बहुवेटियाँ दो नारी भरतार । 
बाने मत मारजों ठाकराँ ज्याँने मार्या करतार ॥॥३२१॥। 


सोभग्यमल भुरटा बीज विना नहीं रे बीज न भुरटा टार । 
मुरगी विन अ्रण्डा नहीं प्यारे या विन मुरग की नार ॥।३२२॥ 


नाक छिंदाई झ्रापनी रति कनक के काज । 
तुलसी ऐसी त्रियन को कहाँ सरम कहाँ लाज ॥३२३॥। 


वैभव गया सुख खो गया फैली भ्रन्धेरी रात रे । 
चिन्ता चिता तेरी भागे देखती भ्रब वाट रे ॥३२४॥ चिन्तामणी 


हाथ छूड़ाय जात हो तिवंल जास के मोय । 
हृदय से जब जायगा बली समभकूंगा तोय ॥३२५॥ विल्वामंगल 


इक वार भगत प्रेम ईश्वर दा जेड़ा सचे दिल ताल बस जांदा । 
मिट जांदें संस्य शरीरां दे बेकुण्ठ अमर पद जांदा ॥३२६।॥। 
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दिलदार कमंदा वालेदा लग सीते तौर नीसंग जांदा । 

लूट जांदे मान हुसनांदे सोहनियां गली तों लंग जांदा ३२७॥॥ 
रघुवीर सिंह 

राजा राणा छत्रपति हाथियन के प्रसवार । 

भरना सवको एक दिन अपनी पझ्रपनी बार ॥।३४८॥। 


दल बल देवी देवता मात्त पिता परिवार । 
मरती विरियां जीव को कोई न राखनहार ॥३२६॥ 


दाम विता निर्धन दु.खी तृष्णा वश धनवान । 

कही न सुख संसार मे सब जग देखा छान ॥३३०॥॥ 
जग वासी घमें सदा मोह नींद के जोर । 

सब लूटे नहीं दिसता कर्म चोर चहु ओर ॥३३९१॥ 


चौदह राजु उतग नभ लोक पुरुष संठान । 
ता में जीव प्रनादि ते भरमत हैं विन ज्ञान ॥३३२।॥। 


धन जन कंचन राज सुख सब ही सुलभ कर जान । 
दुलेभ है ससार में एक यथार्थ ज्ञान ॥३३३॥॥ 


मांण्ड के उदय से जगमग हुआ झाकाश । 
क्या तारा क्या चन्द्रमा सबका छूपा प्रकाश ॥३३४।॥ 
कहाँ ग्रुण दोष पराये को देखू । 

कमी क्या मुझ्न में दोषों की हैं ॥३३५॥ 


कथा पुराण अ्रवर में मीठी नींद सदा भ्रा जाती हैं । 
पड़ते ही विस्तर पे किन्तु चिन्ता सन को खाती हैं ॥३१३६॥ 
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कर्म की गति ऐसी गहन है रोने से क्‍या पाना ? 

शानी कम की गति को जानता है समता से सब जाता ॥8३६॥ 
पहले जोड़ा संत सग तुका हुआ पांडरंग* । 

भजन का तांता टूटे क्यो मूल स्वभाव छ,टे क्‍यों ॥३३७॥। 


दिये गालो एक हैं पलठयाँ गाली अनेक | 
जो गाली देवें नहीं रहे एक की एक ॥३३८॥। 


ग्राम फले पत राख के महु फले पत खोय । 
ताका पानी जो पिये पत्त कहां से होय ॥३३६।॥। 


(तुलनात्मक बड़ा कौन) 

१ एक बोला कि पृथ्वी बड़ी । 

अरे पृथ्ती काय की बडी वो तो शेष के सिर पर खडी । 
२ एक बोला फिर शेष बढ़ा । 

अरे देश काय का बड़ा वो तो शकर के गल्ले में लपट के पड़ा । 
३ एक बोला शंकर बढ़ा । 

भरे शंकर काय का बड़ा वो तो नन्‍दी पे खड़ा । 
४ एक बोला नन्दी बड़ा । 

भरे नन्‍दी काय का बड़ा वोतो बौलाश में खड़ा । 
५ फिर एक बोला कैलाश बड़ा । 

भरे कैलाश काय का बड़ा वो तो रावण ने एक तीर में ऊल्लाड़ा । 
६ फिर एक बोला रावण बडा 

झरे रावण काय का बड़ा वो तो रामचन्द्र ने एक तीर में ऊछाड़ा । 


है निराकार 
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७ एक बोला रामचन्द्र बड़ा । 
गरे रामचम्त काय का बढ़ा वो तो साधु सत्तों के चरणों में पढ़ा । 


र एक बोला गुरु बड़ा | 
एक बोला बेला बड़ा । 
दोनो झगड़ा पड़ा । 


९ ज्ञानी बोला गुरु बड़ा ॥२४०॥॥ 


काशी जाबे मथुरा जाबे फिरता फिरें तमाम । 
जाय हिमा जल करे तपस्या नहीं पावे झ्रात्मराम ।॥3४१॥। 


भज ले राम नाम सुखधाम | 
तेरा पूर्ण हो सब तमाम काम ॥॥३४२।। 


राम किसी को मारे नहीं सब से मोटा राम । 
भाप ही मर जायेंगे कर कर खोटे काम |॥॥३४३ | 


बोली रूपी गोली भर तक तान तमचे मारी । 
बात काटतो गात चरती लकड़ी जैसे आरी ॥३४४।। 


कडथा बोल मत बोलो कड़बा बोल झात्मा को मालीन बनावे | 
गोली बच्छीं तलवार भाले का घाव भर जाने ।।३४५॥ 


किन्तु कड़वा बचत जीवन भर तड़फाने बेचैन वनसाने । 
कड़वा बोलने बाला दुर्गतियों में जावे फिर नर जन्म ने पावे ।।३४६।। 


देखा देखी लेबें योग बदनाम होवें लोग । 
घंटे काया वदे रोग मनुष्य भव का होज़े वियोग ।।३४७॥॥ 
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जो वन्दा मरने से न डरे कर्मों के ऊपर विजय करे ॥ 
जो भ्राहे सो करें पर मानव समात्र का कल्याण करे ।।३४८॥ 


बाहर जमायी फूल बराबर शहर जमायी श्राधा । 

घर अजमायी गदेहे बराबर जब चाहे तब लादा ॥३४९॥। 

साँसरा धुख वासरा, दो दिनों का भासरा । 

पाँच दस तो कुछ कहों, नाक कटा के चाहे सारी उम्र रहों ।।३३०।॥ 


तीय॑ साँसू तीर सुसरा तीर्थ साले साली का । 
मात पिता को कुएं में डालों बड़ा तीर्थ घर बाली का ।।३५१।॥ 


कोत्याँ वे खोत्यां भ्ाबे ऊत्ते खलोत्यां | 

कच्चियां ले प्रायेगा पक्कियां ले जायेगा । 

धावे नहियो मुकना तेने नहियो छटना । 

तमाम उमर लकंड़ियों से पीटना तू नहियों छटना ।॥।३५३९॥।॥। 
भलला भल्लायी बुरा बुरायी कर देखों रे भाई । 

बिट्टी मिली थी पण्डित को नाक कटायी नाई ।३५३॥। 

दगा किसी का सगा नहीं कर देखों रे भाई । 

जिस जिस ने दगा किया हैं उसका ऊजड़ा घर देखों रे भाई ॥॥३५४॥॥ 


ऋतुओशों के भ्रनुतार भाहार बिहार । 
करना भी आरोग्य की कृजी है ॥३५५।॥ 


काली भरती करुप, कसतूरी कांटा तुसे | 
सबकर बड़ी सदप रोडा तुले राजिया (॥३४६॥। 
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भावा्थ-कस्तूरी बहुत ही काली होतो है बदसूरत होती है! किस 
तोलो माशों से काँटे पर तुलती दे राजिया ? शक्कर अत्यस्त सफेद 
भौर खूबसूरत होने पर भी तराजू मे पत्थरों से तौली जाती हैं । 
भ्थ वि गुणों से कीमत होती हैं न कि रूप से ॥। 


एक साथे सब सघे सव साधे सब जाय + 

रहिमन सींबे मूल को फूल फल प्रघाय" ॥३५७॥॥ 
जान बूझ प्रजुगत" करे तासो कहा बसाय । 

जागत ही सोबत रहे कंसे ताहि जगाय ॥॥३४५॥। 

नहीं देनी सो देत हों कहाँ लगी लिखिये लेख । 
झनहद करूणा रावरी विधि पे मारी मेख ॥३५६॥ 
दरद बढ़ा जो बन गया जान न पाया कोय । 

पछताये क्‍या होत है लिखी भगी सो होय ।।३६०॥ 


जो कह भूठ मसखरी नाना । 
कल युग सोई गुनवम्त बखाना ॥३६१॥॥ 


साँसू झांगने बहु पलंग पर देवर पीसना पिखेंगा | 
सुसरा जी की कान न रले जेठ घूटा काडइंगा ॥३६२॥। 
प्रातन्द हृदय में हैं पहिचान में नहीं । 
झागनन्द गाने में है तान में नहीं । 
ब्रानन्द रवधर में है जहान में नहीं | 
आनन्द भावता में है सब स्थान में तहीं (॥३६३॥। 
९ खूब २ प्रनुचित कार्य 
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झभाव घर्क का नहीं मम का है। 
: अभाव भौत का नहीं जोवन का हैं । 


लेकिन मेरी नजर उस पार देखती है । 
ग्रभाव भोजन का नहीं भजन का है ।।३६४॥ 


झरे यह बात हैं तो लेद क्‍या है । 
भरत झौर मुझमें भेद कया है ॥३६५॥। मंथलीशरण गुप्त 


तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजे घहुं भोर । 
बशी करण एक मन्त्र है परिहरे वचन कठोर ।।३६६।। 


रत्न पड़ा बाजार में गद॑ रहा लिपटाय । 
मूले नर जाने नहीं चतुर लिया उठाय ॥॥३६७।। 


जैप्ता खा्ें क्‍्रनन वैसा होवें मन ; 
जैसा पीवे पानी वैसी निकले वाणी ॥१६८।॥। 


घोर न चाहे चान्दनी सुम न मांगन हार ! 
मूल चाहे चतुर गुरा खल ना भले विचार ॥।३६६। 


रूप शील कुल वित्त बड़ा सुख शोभा सतकार । 
देखी भौर जो कुढ्दे ताको रोग झ्रापार ॥३७०॥॥ 


देव विप्र राजा रमनि रोगी बूढ़ो बाल । 
निग्रह किजे क्रोध को इनसों सदा नृपाल ॥३७१॥॥ 


रहे न कौड़ी पाप की ज्यों झ्रावें त्यों जाय । 
लाख को घन प्राय के मरे न क॒फुत पाय । ३७२॥॥ 
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सहस्त्र सुख भी झ्ारोग्यता के वराबर नहीं । 
भाध गलेला भदों बेला जेठ मास में प्यास की बेला ॥३७३॥। 


झ्रांखन त्रिफला दातन नोन चौथाई छोड़ के जो खावें पौन । 
साझ्न सकारे झ्ाड़े जावे ताकों पैसा वेद्य न खाषे ॥॥३७४।॥। 


भ्रति हाँंसी दासी सगत नृप वेश्या विश्वास | 
स्थिर वासी योगी यति निश्चय होत विनाश ॥३७५।। 


मौज मुनि सत गुरु को सेवों भवसागर से तारे । 
मोनी तो सदा उज्वला नाम प्रभु का पार उतारे ॥३७६। 


झग्नि तूग सहना सुगम सुगम छड़क की धार । 
नेह निभाना एक रस महा कठिन कर्तार ॥३७७॥॥ 


वैरी वन्धु वानियाँ ज्वारी चोर लवार | 
विभाचारी रोगी ऋणी नगर नारी को यार । 
नगर नारी को यार भूल परतीत न किजे । 

सौ सौ सोहें खाह चित एको नहीं दीजे । 

कहे गिरघर कविराय घरे भाावे प्रन गेरी । 

हित की कहे वनाय जानिये पूरो वेरी ॥३७८५॥ 


आज्ञा भंग कवि ने वर्णन किया 
मित्र परे श्रो घात न! करने बाला, पुत्र मरे जो श्राज्ञाकार नहीं । 
राजा मेरे जो प्रजा न्‌” दु स्॒ देवें प्रजा मरे जो दिलो हितकार नहीं । 
घनी मरे जो धन न्‌” जोड़ णाबे, सूम मरे जो दिलों उदार नहीं । 
मौंकर मरे जो इन्कार करने वाल।, द्वाकिस मरे इन्साफ़दार नहीं । 
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वंच भरे गरीबाँ नू दुःख देदाँ जिहदे घर दी मुकदीकार नहीं ! 

सेवक मरे जो सेवा न करे कोई, साधु मरें विवेक विचार नहीं । 

शिष्य मरे जो सिदक नू” हार जावे गृद मरे जो अरंष्ठाचार नहीं । 

रोगी मरे ओ सदा रहे दु लियाँ वैद्य मरे जिसदा दवा दारूकार नहीं । 

पुत्र मरे जो कुल नू” दाग लगावें न्‌ह मरे जेहडी शर्म रास नहीं । 

झोह भी मरे संसार तो ब्रह्म रूपा जिसदा रब्ब दे नाल प्यार नहीं । 
॥३७६।॥ 

आशा समता कामना तृष्णा गे कराल । 

एक त्रिया के नेह से भया दुःख ज जाल ।।३८०॥ 

मैल मूत्र द्रगन्ध भ्रति हाड़ भार्स भ्ररू चाम | 

रक्त नरक की पूतली ताके होत गुलाम ॥३५६१। 


सीन ख़बन बीच लदनी खंड मंदी । 
दुजा ऊंठाँ दे लदना भार भदा । 


तीजी नार पराई ते प्रीत लानी मंदी । 
सोथा पड़े दे लंधना पार मंदा | 

पंचमी सूर्सा न मंदी मत देनी | 
छटवा चूड़े तू देना उधार मंदा। 

महेंदा विधी चन्द ये छः गलाँ भदीयांनी । 
सातमा भौरत दे करना इतवार मंदा ।॥३५२।॥॥ 


दादू दाबा दूर कर निरदावा दिन काट । 
केती प्ौदा कर गए पनसारी की हाट ॥श८३॥॥ 
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दादू दाबा झादि का निर दावा कैसा ) 
दिल की दूर मति दूर कर सौदा कर ऐसा ॥॥३८४॥। 


बविधना यह जिय जान के शेय न दिन्हें कास । 
धरा मेरू सब डोलते तानसेन के तान ॥॥१८४५॥॥ 


साथ मिला यह सब मिटें कार जाल जम चोट । 

शीश नवावत ढहि पड़ी सब पापन की कोट ॥३५६॥ 

सुख देवें दुःख को हरे दूर करें प्पराध । 

कहे कबीर वह कब मिले परम स्नेहीं साध ॥॥३८७॥॥ 

साखी लाय बनाय कर इत उत पउक्षर काटि । 

कहे कबीर लग जिए जुठी पत्तरू घाटी ॥शे८८॥ 

कीधों शूर को शर रूग्यों कीघों सूर कीं पीर । 

कीधौं सूर को पद लग्यों तन सन धरत ने घीर ॥३८९॥ 
बालक की प्रांखों में संल्कारों का पृण्य छिपा । 

रवि के वचपन में भी उसका रहता है तारुण्य छिपा ॥३६०।। 


पैव भक्ति जैन दया मुसलमान विश्वास | 

नो थाहों सो देखछों भ्राकर शिशु के पास ॥।३६१। 
शुभ ग्राही वनिये सदा रागत कछ नहीं मोल । 
प्रबगुरा जावे भाप का पासे सुख्ष अनतोल । 

पामे सुख भप्रततोल जग में लोग सराहें । 

परभव सुर प्रवतार भन्स में शिव पद पावें । 

कहते कंवि कर जोर ज्ञान की बाते सुनिये । 

लागत कछ्चू नहीं मोल गुणों के प्राहक बनिये (३४२॥ 
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धांघ कोल बैठ के तफा की खटना । 
समय बरवाद करना घर अपना सुफत पंटतली । ३६३ । 


भपसी कमाई नाल भाप तरणा । 
सी भगवान दा भजन करना ।|३६४।। 


विपदाए' झ्राए' आने दे, वाधाए प्राएं गाने दे । 

हँत-हेस काँटों पर घर पद तल तू अपनी धुन के पीख्छे चल तु । 
दुनियाँ क्या कहती कहने दे तु अपनी मस्ती रहने दे तू' । 

तू जरां न अपने पथ से दल तू भ्रपनी धुन के पीछे चल तू !॥३६५।। 


कष्ट सागर में गिरों गर पाप मल थघोना है तुम्हें । 
दुःख की प्रर्ति में जो, बनना है गर सोना तुम्हें ॥३६६।॥। 


सब घरती कागज करू लखेनी सब वनराय । 
सप्त समुन्दर की मसो करू गुरू गुणा लिखा न जाय ॥॥३६७॥ 


मिलता सेती मिलता रहिये जो कोई होंवे नेमी । 
कूड़ कपट के पास से, जाइये दगेबाज और वहमी । 
काची कलियाँ कोमल तोड़े बोले भृषावाद | 

साथ संत की कर लिनन्‍्दा फूंटे उसके भाग ॥३6८॥। 


पंज्ञाबों. कविता 


कुमारियाँ दी जुडी बुरीगधे वाछ्ी भ्रड़ी व्री । 
पोष बाली झ्डी बुरी युरा सावनदा पूरा जी ॥ 
भोड़ा दा दौलत बुरा भ्रादभी कपता वरा । 
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योगियाँ दा मता बुरा बुरा खूनी छूरा जी | 

पयाली विध जड़ बरी महल विश बड़ बुरी | 

फलों विच खड़ बुरी बुरी है वेग्री जी । 

पैर कट जूती बुरी चोरी बढ़े कुत्ती ब्री। 

भली सीत सती बरी भरथ्‌ मचाते जी । 

चूहंड दी जुबानी व्री रनन मस्तामी बुरी । 

दोस्ता दी कानी बरी पीड़े ज्यों कुमाद जी । 

सेज चढी नार बुरी चूहे पई छनन्‍्न व्री । 

लाठियाँ दी भन्‍त बुरी करे चकता चूर जी। 

कंजरी दा नाला-बुरा धर्म शाला ताला ब्रा । 

दगेदार साला बुरा रखे टेडी धौन जी । 

कन्नाँ विच खंजूरा बुरा वज्ली विच हुस वरा । 

कौड़ी विच छत बुरी, सोदे विच तत बुरी करती भरत वूरी पुलिस 
मुलाकात जी । शेरदा शिकार वुरा नांगांदा प्यार ब्रा । 

ब्रा दगेदार यार जी | 

वदी विच गाँव ब्रा भेंह वर्गर सावन ब्रा । 

ओरतां दा कामन व्रा ईश्वर सिह वूरा है जो कातिक बहुता सावना जी । 
खंगनू है तेल बुरा लूचयां दा मेल बुरा, चलदी चढ़े रेल वुरा। 
ईएवर दिह बुरा है प्रग्रेजों दाला जेल जी । 

झूठा साहूकार बुर झूठेदा व्यवहार बुरा । 

भूठी नीत प्रीत वुरी ईश्वर सिंह वुरा हैं प्रीत लाये जो चंडाल भी। 
संतदा सराप बुरा जीव मारे पाप बुरा । 

दिक चढ़े ताप बुरा ईश्वरसिंह बुरा है मतरई बाला साकजी । 

खोंटा सियार बुरा लकड़ी ने प्रारा बुरा भादमी निकम्मा बुरा । 


/ १७३ 


फल कौड़ा तुम्बा बुरा जामतदा अम्णशा बुरा, 

ईश्वरसिंह बुरा हैं दर्याव बाला घूमावजी । 

पानी बिनघान बुरे सड़े हुए पान बुरे । 

घोड़े न” वादाम ब्रे ईश्वरसिंह बरे है कावलो जुबानीजी । 
रण चढ़ें घोती ब्री है सलाह देनी खोटीजी । 

लाड़ रखनी तार बुरी चिकड़ वाली देन बुरी । 

बाजे बिना जंज ब्री ईश्वरसिह बरी हैं बदूकां वाली फड़जी । 
कलियुग दां जामन बुरा दोस्त होके तानाह ब्रा । 

झूठा हर्जाना बुरा ईश्वरसिह बुरा है समय वगैर गानाजी ॥३६६॥ 


जाट जंभाई भानजा रेवारी सुनार । 
येह पांचों नहीं प्रपता कर देखों उपकार ॥॥३४०॥॥ 


डावीं छींक जिमनी खासी रोती मिले सासरे जाती । 
सामी बैल खी्चा प्ावें तो लंका को राज विभिषरा पायें ॥४० १॥। 


खर डावा विषधर जिमना मूरदा लेवे पूठ । 
जो चन्द्रमा सम्मुख हो तो लंका लावे लूट ॥४०२॥ 


बिड़ी कोच भर के गई नेक न घटियों नीर । 
दान दिए धन नहीं घटे कह गए दास कबीर ॥॥४०३॥। 


पाला मन की भली और काठ का भार | 
प्रभर माला है गुण होता तो क्यों बेचता मनहियार ॥॥४०४।॥ 


कम इन्द्र विभोयिया कर्म बन्द्रकसंक ! 
करें मोटा राजा वन बन फिरे मिशंक ॥४०४।॥। 


हछर 


बाल पना मैं खेल सखेल्यों जवानी में हल हाँस्‍यों । 
बुढ़पे मैं माला पकड़ी रामजी थारों ही मन रासझुयों ४०६॥। 
सकल सम्पत्ति बाहे कल लूटे । 
पर किसी का न साधु संग छ.टे ॥४०७॥ 
भोग भले न सेही रोग शोक के दानी । 
शुभ गति रोकन वोह दुर्गंतोी पथ अंगवानी ॥४०८॥ 
क्यों विचलित होता हैं देख नारी को ऐ भैया । 
क्या भूल गया नारी ही तो है प्यारी मैया ॥४०९॥ 


ढेंड़ भामार को सज्जे नहीं धोती काँच का मरियाँ बने नहीं मोती । 
दुश्मन बात कहे भ्नहोती व्याहां कारण को विगाड़ गोतो |(४१७०॥॥ 


क्षत्री काला करोड़ में कागिस्थ सौ मैं सूम । 

अनियां पुगा लाख मैं ब्राहणा पू्या कौम ॥॥४११॥ 

उड रही थी व्यर्थ क्री गप शप कि धण्दा बज गया । 

मौत का जालिम कदम एक झौर आगे बढ़ गया ॥४१२॥ 


प्ताया पर्व छमछरी का, हुई बहुत प्रभावता । 

ग्राप से इस वर्ष मैं है सम्बत्सरी सम्बन्धी बारम्मार खिमा बता 
४९ ३॥॥ 

कदाबित भाग के शोले नहीं झरते पानी से 

सदा झभमृत बरसती मह पुरुषों की वार ,प्रे ।॥४१४॥। 

मौत मुकदमा सादगी मनन्‍्दा व्यापार भौर मकात । 

इतने मस्मे जब समें कंसे बचेगें प्रा ॥४१५॥ . 


- हैह 


मक्खन मक्खन काढ लिया फेर खाली छाछ विलोणा के । 
“हुस्नो” कहे छुदा मेरा जाणे गुर्यां पीछे रोशा के ॥४१६॥ 


उठ गई हाट निमढ गया सौदा फिर मूर्ख पछताता है + 
“हस्नों” कहे खुदा मेरा जाणे काल सभी को खाता है ॥।४१७॥॥ 


किस ऐंठ में फिरता हैं पागल यह हवा रहनो नहीं । 
अध्याह् सी सन्ध्या समय रवि की प्रभा रहनी नहीं ॥४१५८॥ 


दूसरों को दुःख दे खुद सुल पाता नहीं । 
पैर मैं शूमते ही काँटा टूट जाता वहीं (४१६॥ 


सेकडों कीज़िये यतत पर पाप कृति छ पती महीं। 
दाबिये कितने ही खांसी की ठसक रूकती नहीं !॥४२०॥॥ 


मित्र रवि के साथ उद्पति क्‍यों मल्लीत मुख हो रहे । 
दूसरों के द्वार पर जो भी गया सब रो रहे हैं ॥४२१॥ 


न जग त्यागों न हर को भूल जाओझो जिन्दगानी में । 
रहों दुनियाँ में ज्यू जैसे कमल रहता हैं पानी में ॥४२२।। 


थोड़े रोज रहदीं भोहदी वादशाही जिसने, जुलमदी लाई होई शडी होने । 
इक दिन जुमीदे नाल पटक जे समान ते गुडी जिसदी चढ़ी होवे । 
जिस तो मिले इल्साफ न इक रति तुलदी जुह्मदाँ घड़ी पर घड़ी होते । 
दिन थोड़ा याँदा भ्रो मेहमान यारों जिसने चाल पुठी फडी होवे ।।४२३॥। 


कंठ खुशक मैं तो वोल्याँ ते जात्दा इक घूठ पिलादे श्रो पाती का 3 
खोल बता दूं मैं हाल प्रापको तिज्‌ बित्ती कहानी का । 


२ कै३३ 


गनका के संग मोल विकी जो में बज्चड़ा उस राशी का । 
जिस का मोल करे हैं भगी कभी मालक था राजधानी का ॥ 
इतनी कह के रो पया बच्चड़ा नैनों में डोरा पायी का । 
रोहत राज कुमार 
इकीस दिन होये जल नहीं पीता समझों न उमर नयाती का ॥४२३॥॥ 


वांजाबोी कविता 


से चित हरान होया यारों कलु काल दे देख ग्यानियाँ न । 
झातश कपट दो प्रदरों साडदीए मुहों बोल दे सुख भ्रफनियाँ नो । 
करके ज्ञान फरेब फरेवियाँ ने खादा लूट के कुल जहांनियाँ नू । 
अ्ज कल दे देख लो साध यारों जेहड़े चेलियां करन जनानियां न । 
माल जान घर वार सारा साधा ऊपरों करन कुर्वातियां न ॥ 
जेहड़ा मत देवे उन्हें देव गालाँ 

करे कौन उपदेश दिवानियां नो (॥४२४॥ 


जे जूबर जुर शकल इको ए पर जबर उत्ते नीचे जुर होवे । 
जवर दस्त दा हथ हमेशा उक्ते लोकाँ विच ए गल भौफर होवे । 
सुनी भर्सां वी रमज एह भारफाँ तो जेहटा रहे वोचा सोही ढेर होवे ।, 
ए पर भरता वी तकड़ी तोल दिटदृठा पाव रहे उच्चा हेदठा सेर होवे । 

(४२श५॥। 
तीवें, रहन इस्सान संमर्थ वाले फर्शा लग्याँ जिस तरहूँ बेर होवे । 
इकों शकस झानियाँ मूर्ला दी एपर प्रकल दा संज्जनों फेर होवे । 
स्याने जुल्म ते दस्त ने भाहम दे ने भाभें हुक्म दी हथ शमशेर होते । 
इको शयाँ न वक्त हमेश रहूदाँ कंदो संध्या कंदी सवेर होगे ॥॥४२६॥ 


* ७४७ 


कदी जन्म हुंदा कदी मरश हुदा कदी चानना कदी प्म्वेर होवे । 
मु हों बोलिये कद मिक्रदार उसे गल्लाँ ना नहीं पुरुष दलेर होवे । 
बुरे कम्म नू' नित तारीक पराइये भला करदयाँ कदे न देर होवे । 
स्थिर चित्त हमेशा शानियाँदा ते मूर्ला' विषय दे विच ढेर होवे ४२७॥| 


पता लगदाएं जंग दे विच्र जाके केहड़ा ग्रीदड़ ते केहड़ा शेर होवे । 
बड़ा फ्रक हैं ज्ञानियाँ मूर्लादा जियें राइदे नाल सुमेर होने । 
मीयी नजर हमेशा शानियाँ दी छह्ी जिल्हाँने जग दी मेर होवे । 
मूर्स दौलताँ कदे न होन नीवें विच जिन्‍हाँ दे मेर ते तेर होगे ।॥४२८॥ 


प्यारे जान मनुष्य दा जन्म श्रौला ऐवें ऐस नू” नहीं गया मित्तर । 
बड़े पुन्न जद जीव दे जमाँ होवन, मिले जन्म मनुष्य दा झा मित्तर । 
अंग भंग दे बल ध्यान कर खाँ, प्रंगदा मुल्ल तेपा मित्तर । 
लख खरभियाँ भ्रंग त इक मिलदा, भावें पूछ 'सर्जना' सौदागरां जा मिश्र । 

॥४२६॥। 
भाड़ा शौक ते अद्धा दा गकद लेके, भ्ररगे गुरां दें देह टिका मित्तर । 
गडड़ी ज्ञान बाली लेके बढ़ श्रोथों, भ्रपने वतन मुकाम न जा मित्तर । 

॥४३०॥। 
प्यालि पी शराब दे जुश्म करें, वदफेलियाँ दा नासे भा मित्तर । 
तेरे बदले कौन जवाब देसी, जदों होवसी पुज्छ पूथ्छा मित्तर । 
ताल सोहनियाँ सुरतां मौज साले, करें रलियाँ नाल ला मित्तर | 
ऐ पर एह स्वाद तद प्रावसीया जदों, पावसें सहत सजा मित्तर ॥४३ ११। 


तू ताँ झ्राइयों मुसाफर्सा रात कट्टन, दुनिया विच जो मिसस सरा मित्तर। 
गुजरी रात परदेशियां कुच करते, हों सी सुबह चला चली मित्तर। 
॥ड३२॥ 


हा 


इक जन्म ऐसा दूजी तम्दरेस्ती तीजा प्रकल भी होगे सफ़ा मित्तर । 
चौथा इसम ताले मिले नेक सोहबत एसा समां न भिले हरणा मित्तर । 
पिच्छे विषय विकरदे रोहड़ बैठा, वेड़ा श्लापना केंढे लगा मित्तर । 
हीरा जम्म मनुष्य दा हथ भ्राया बदले कौड़ियाँ नहीं लूटा मित्तर । 
वाँग रेल गाड़ी उमर सफर करदी. नहीं एस नू' जरा टिका मित्तर । 
मिट मिट करके पई नित जादी खोल पक्लियां देख सफा मित्तर ।।४३ ३।॥। 


धाप गल करिये कदे ना हंसिये, वच्छा चूंगे गाय को कदे ने दंसिये । 
गुप्त गल्‍लां किसी की फदे ना दसिये, चं गल में किसे देना फंसिये ॥॥४३४॥। 


रोहणी नक्षत्र पहला पाद-पहली रोहिणी जल हरे द्वितीय पाद-दूजी 

रोहिणी ऋण हरे । 
लृतोय पाद-तिजी वाहतर ७२ खाय, चतुर्थ पाद-समुद्र पेली कणे जाय ॥ 
पूरा वसिया ना कोई जग उत्त, बड़े बडे झभाला इल्मदार मर गए । 
कोडो कोडो जोड़े सूम वांगू, कारू' बादशाह जेहे मालदार मर गए । 
जिन्‍न जिन्‍्हां तों लोफ सावदे सन रुस्तमे हिन्द जेहे जोरदार मर गए ॥ 
झफलातून लुकमान हककीम मिलखी, हिकमतां विच्र बड़ बड़े समझदार 

मर गए ॥४१५॥॥ 


भोला जानवर मिशल महशूर कवृतरा दी । 
खचरा पंछियां विद्व ना कां ज्या । 
भरे भेष्रां दे माल रुख डरिठे । 
डिठा सुल ना वोढ दी छा ज्या । 
इसे बास्ते हिन्दूयां कहमा माता 
कतल गौ न्‌ परे गुनाहा ज्या। 
मां सरे ते पाल दी वच्चयां नू । 


श्र 


नहियों दुध धुहान ते गाय ज्या । 
झापस विच न देखिये लडे होये । 
खून पगरे नहीं भराँ ज्या। 
शायद विच उजाड़ दे मिले दुश्मन १ 
फिर जोर नहीं श्रपनी वाहां ज्या ॥ 
। मा>भरां-गौ काली दास सब साक ने मतलवां दे । 
देखा साक नहीं जग ते मां ज्या ॥४३६॥ 


, यह लाश मनुज की नहीं मतुषता के सौभाग्य विधाता की । 
बापु की पर्थी नहीं चली भ्र्थी भारतमाता की ॥४३७॥॥ 


बेटा झमड़त बाप से करत तिरिया से नेह । 
। बार बार यों कहे हम जुदा कर ले गेह । 

हम जुदा कर देह गेह में चोज सब मेरी । 
नहीं तो करेंगे रूवार पतिया जायगो तेरी । 

कहे दीन दरबेश देखों कलयुग का टेटा । 
समा पलटघों जाय बाप से झमड़त बेटा ॥४३८॥॥ 


धन वोह रड़ियों को देकर बात प्रभिमानी करे । 
पाप के भागी हैं बोह जो धर्म की हाणी करे । 

फिर उसी धन को लेके रडियाँ कुर्वाणी करे । 
मांस भ्लौर मदिरा मेगा भड़वों की मेहमानी करे ॥४३९। 


पैसा बिन माल तो पृत को कपूत कहे | 

पैसा बिन बाप कहे बेटा दुःछदाई है । 
पैसा बिन भाई-बन्धु-सम्बन्धी भ्रजान रेत । 

पैसा बिना भाई कहे किस का तू भाई हैं। 


है६७० 


पैसा बिन जोरू संग छोड़कर जाय चली । 

पैसा बिन सास कहे किस का जमाई हैं । 
पैता बिन पड़ोसी कहते है गवाँर है तू । 

झाज के जमाते में पैसे की बड़ाई हैं ॥॥४४०॥। 


गुद लोभी बेला लालची दोनों खेलें दाव । 
दोनों डबी वापड़े बैठ पत्थर की माव ॥४४१। 
पारस में अ्ररु संत में बड़ा प्रान्तरा जान । 
वो लोहा कंचन करे वो करे शाप समान ।।४४२॥। 
लोहा पारस स्पर्श से कचन भई तलवार । 
तुलसी तितों न मिटे घार मार भाकार ।४४३॥॥ 
ज्ञाग हथौड़ा हाथ लेई सदगुर मिले सुनार | 
तुलसी तिनों ना मिटे धार मार प्राकार ।।४४४।॥। 
कन्या हुई उत्पन्द ज्यों ध्यों चित पर बिन्ता चढ़ी | 
किस को इसे दूंगा बड़ी यह तकंना हरदम बढ़ी ॥।४४५॥॥ 
हँस ब्ये भर अपने कागा भये दोबाते । 
जा तिप्र धर अपने सिंह किस के मजमान ।।४४६॥। 
तुलसी मौडे बचन ते सुख उपजत हूँ शोर । 
बशीकरणी एक मन्त्र है तज दे बचन कठोर ।१४४७।॥ 
शाय पकाय लुटाय देकर ले भ्रपना काम | 
अलती विरियाँ का रे नरा संग त चले छुदाम ॥४४५।॥ 
सो पापन का सूल हैं एक रूपया रोक । 
- साधु होय संग्रह करे सिटे न सयम शौक ।॥४४९॥ 


श्यई 


गर्ज से अजुत बलीव भये भर गर्ण से गोविन्द पेनु परावें । 
गर्ज से द्रोपति दासी भई झठ यर्ज से भीम रसोई बताने । 

यजे बड़ी तौन लोकन में कछ गज विना कोई भावे न जावे । 
कत्ि गंग कहे सुन शाह भकबर से गर्ज बीबी गुलाम रिज्ञावे ॥४५०॥। 


गंग प्रवाह को नीर पियों तव कूप को नीर पिसों न पियो ) 

भरत हिरदे प्रभु नाम वसा तब भोर को ताम लियों न लियों ॥| 
पुन्य प्ंयोग सुपात्र मिले तव कुपात्र को दान दियो न दियो । 
कवि भंग कहे सुन शाह भकबर मूर्ख मित्र कियों न कियों ॥४३१॥ 


वाल से रूयाल वड़े विरोध भ्ररु चंचल मार से न हंसिये । । 
भाग से राग योगी भ्जान के नीर में ताधसिये । 

जुवारी की श्रीत जान को साथ ओर को जान के ना फसिये । 
कवि गग कहें सुन शाह श्रकबर क्र से दूर सदा वसिये ॥४५२॥ 


तज रे मन राम गवारन को जहाँ हेत प्रतीत नहीं हर की । 
संधल जोर कठोर वसे परवाहा नहीं परमेंश्वर की । 

परताप करें पिंड पाप भरे कथा ने सुने शानी नर की । 
परमार कहे फिटकार पडों जहाँ लाज मर्याद नहीं गुरू की ॥४५३।। 


तारा की श्रोट से चान्द छिपे नहीं भारा छिपे नहीं बादल छाया । 
चंचल नार का नयन छिपे नहीं पृत्र छिपे नहीं वात बनाया । 
सूरबीर छिपे नहीं रणा चढ़याँ दातार छिपे महीं घर मगना झाया । 
थोगी छिपे नहीं वभृत रमायां भ्रनेक करों पर कर्म छिपे नहीं 
वर्भूत लगायां ॥४४५४॥। 


हैपर 


जीवन की करूणा मन धार । 
यह सब धर्मों का है सार ॥॥४५५॥॥ 


लोहा अकेला पेड़ (वृल्) को कब काट सकता है भला । 
जब तक कि लकड़ी का हमला हो नहीं उसमें सला ॥॥४५६॥ 


रामदास को राम मिले हैं सैलानी को कुण्डा । 
संत सदा यह सहुची माने झूठो माने गुण्डा ॥४५७॥॥ 


शध्रकवा चकवी दो अने इन मत मारो कोय । 
यह मारे करतार के रैन विछुवा होय (॥४५८।॥। 


प्रेम पियाला जो पिये शीश दक्षिणा देय | 

लोभी शीश ते दे सके नाम प्रम का लेय ॥४५९॥ 
उरग तुरंत नारी-नृपति तीज जात हथियार । 
रहिमन इन्हें धंभारिये पलटत छंगे ना देर ॥४६०॥। 
विस कुप्तग चाहत कुशल यह रहीम जिय सोंस । 
महिमा घटो समुद्र की राबण वर्मों पढोंस ॥४६१॥॥ 
रोटी की परछाहि पर गया लपक कर स्वान । 

डूब गया जल धार में तजा लोभ वश प्राण ॥४६२॥ 
शत, पर ऐसी क्षमा किस काम की । 

हानी होती है जहां धरम घास की ॥४६३॥। 


:फट उपने जिस कुल में वो कुल वष्ट हो जाता हैं। 
दो वाँस की रगड़ से सारा बन जज जाता हैं ॥।४६४॥ 


रैघईे 


झरे रावण तू धमकी दिलाता किसे । 

मुझे मरने का खौफ खतर ही नहीं । 

मुझे मारेंगा क्या भ्रपनी खैर भना । 

तु होनी फी भ्रपनी खबर ही नहों ॥४६६।॥। 

तारी बीच सारी है कि सारी बीज वारो हैं । 

मारी ही की सारी हैं कि सारी ही की नारी हैं ॥४६६॥ 
सेल गया वरच्छा गया तीर तलवार । 

घडी छड़ी चश्मा चढ़त क्षत्रिन के हथियार ॥॥|४६७ | 
सदा जो पाप ही की वासना में दिन विताते हैं । 

न प्राकर वे ग्रहाँ पल एक सुज्ञ शान्ति पाते हैं ।[४६८॥। 


दुर्भाग्य की प्रबसता टलती नहीं हैं । 
सदबुद्धि की कुछ वहाँ चलती नहीं हैं ॥॥४६६।। 


वसथा हुआ दुनियाँ से पूरा दुष्ट का भ्रव भ्रन्‍्न जल । 
दे चुका सौ गालियां श्रौर पा चुका उसका येह फल । ४७०।। 


उसी गली में पूत है उसी गली में भूत 
शाम महाबीर भजे सो पृत है नहीं तो भूत का भूतत ॥४७१ै 


सदूर्म का संदेशा प्रत्येक मारी तर में । 
सर्वेस्व भी लगाकर फैला दो विश्व भर में ॥४७२॥ 


प्रांशों पे तनेगा जाला नाक से बहेगा नाता । 
लादी से पड़ेगा पाला जरा जिन्दगानी में । 


श्र 


खड़े सलड़े बरत्र में करोगे मल मूत्र त्याग । 
पड़े पड़ें थूकते रहोगे पीकदानी में । 
भक्ति क्‍या करोगे तुम, शक्ति न रहेगी जब तन में । 
राम राम बोलने तुम्हारी बन्ध बानी में । 
झतः योग से योग कर भौर भोग से वियोग कर | 
कर सो भजन भगवाल का भर जवाती में ॥(४७३॥ 


जिहि के हिंग संग तरंग वेहे तिहि रूप तड़ाय पिया न पिया । 

जिध्ि के ठर में हरि ताम वसे तिहि भौर का नाम लिया न लिया । 
जिहि के भाग्य सों प्रात सुपात्त मिले सो कुपात्र को दान दिया ने दिया । 
कवि गंग कहे सुन शाह भ्रकबर मूर्ख मित्र किया ने किया ।[४७४,। 


टका करे कुल हुकस टका मिरदंग बजावे । 

टबा चढ़े सुर पाल टका सिर छत्र घराने । 

टका माँ झरू बाप ठका भैयन को भैया । 

टका साँस अरू ससुर टका सिर लाड़ लड़या | 

झब एक टके बिन टकटका रहत लगावे राल दिन | 
बैताल कहे विक्रम सुनों धिंक जीवन एक टके बिना ॥॥४७४।: 


दे बहुत बुरी है ग़राव लोगों दे दीं भ्रकल ते होश उड़ा भाई । 

फीम बिव मैदान दे दगा दे दीं ढ़ोढ़ा सारा सु्षावेंदा मास भाई । 

भंग पीन दादी कूठा होक्‍्का चरस प्रांखियां मार दी नाश भाई | 
शेरूराम चंड्‌ जिन्हें मादक पीता प्रोन” नहीं जवानी की भास भाई ॥॥४७६॥। 
जाती हँसे नायनां में पष्डित हेसे मुख कज । 

साधु हँसे हृदम में खिड़ खिंड हेंसे निर्लेज्ज ॥/४७७॥| 


टरघर 


हाड बड़ा तो हरि मजन कर द्रव्य बड़ा तो कछु दे । 

भ्रकल बड़ी तो उपकार कर जीवन का सुख (फल) यहू ॥#७८॥। 
भू भली तो बाड़ी भली तकला भला तो सूत । 

माँ भली तो धी भली पिता भला तो पृत ॥४७९॥। 


जीम जिन्दर्या नू' कानू मारनाई जेकर मोर्या तू” नहीं तो जीवान जोगा । 
मिले दिलाँ न कानू विछोड़ानाई जेकर विछड़याँ न्‌ नहीं तु मिला न 

जोगा ! 
घर भागे सवाली न्‌ कान घ्रणाई जेकर हों नहीं तू खैर पात जोगा । 
गौर वदियाँ नू' रख दन्दी खाने जैकर नेकी नहीं तू' कामान जोगा ।४८०)! 


दमयन्सि सीता गार्गी लौलाबती विद्याघरी | 

विद्योत्तमा मंदालसा थी शास्त्र शिक्षा से भरी | 

कसुमती महाशील की श्द्भार गुणों की भागार थी | 

चन्दन वाला तेज प्रताप की ज्योतिमयी शील की अनगार थी १ 
ऐसी विदुषधी स्त्िये भारत की भृूषरा हो गई। 

धर्म गत छोडा नहीं गो जान भ्रपती सो गई ॥४८१॥। 


प्रभु स्मरण सो दुःख हरे चुप दुःख हरे हजार । 

गुद्ध कृपा लख दुःख हरे सब दुः हरे विभञार ॥४८२।। 
कण्या घड़ा कुम्मार का ठोकर खाने से टूट जाय । 

गह मित्र किस काम का जो वक्त झाने फूट जाय ।।४८३।॥ 


साख जाट पिजुल पढ़ें तब तीन हीन | 
कठनों वैठवों बोलवों लियों विधाता शति ॥४८४॥ 


१५६ 


पशु की पतियाँ बने नर का कछ्ु न होय | 
नर नर की कररती करे मर का नारायण होथ ॥४०४॥ 


राम भजे जा काम करे जा नहीं किसी का डर है । 
परदेशियों के गगर वसे यहां वहीं किसी का घर है ।।४५६॥ 


नायण दंश करे कबी उपाय से जीवाय | 
परन्तु नारी दंश करे की न मिले उसका दवाय ॥॥४८७॥ 


झाठ भाठ पर आठ जारी भझरु तिन तिन पर तिन । 
गिरी गुर तन्‍्तु पसारि पसारि कर करू याद निशदिन |॥४८८॥। 


मूलार्थं-भराठ भाठ चौसठ भौर उसमे प्राठ भिलाये तो ७२ तीन तिया 
नव झोर तीन वार तो भौरासी होते हैं शोर गिरताम १८, उससे 
मृणा तो तीन गृण्या तो चोवीश होते है भौर चौरासी एवं चौजीश एक 
सौ झाठ उसमें तन्‍्तु नाम डोरा परों कर हाथ में लेकर रात दिन 
याद करता हूँ ॥ 


जो सिर काटे और का झपता रहे कठाय | 
घीरे धीरे तानका वदला कहीं न जाय ॥४८६॥॥ 


धरती राजा राम की किस की न पुरी भाश | 
कितना राम रसी गया कितना गया निराश ॥४6०७]॥ 


पुत्र प्रित्र॒ तुझकों देखता, हो गया लाश जन राख । 
एक दित मानव भाप, खुद जल व होगा खाझ ॥४%१॥ 


श्ढ् 


एक धडी श्राघी घड़ी प्राघी में पुनी भाष । 

तुलसी संगत साध की कटे कोटी प्रपराध ॥।४६२॥ 

फरीदा तेरी दाढ़ी उसे झ्रा ययां बूर । 

ग्रर्यू लेडा रह गया पच्छू रह गया दूर ॥॥४६३॥ सन्त फरीद 
प्राधी काशी भांट-भडेरियाँ ब्राह्मण भौर सन्यासी । 

आ्राधी काशों रंडो मुडी रांड खानगी खासी | ४६४॥ 


माला तो कर में फिरे जीम फिरे मुल माहि । 

भनुवा तो चहु दिसि फिरे यहू तो सुमिरन नॉहि ॥॥४६५॥॥ 
गुरू बिना कछ उगे नहीं भक्ति मुक्ति को मूल । 

पत्थर वोये खेत में रविदास फल नहीं फूल ॥४६६॥ 


मुधरा तर कोई मति मिलों रे, पापी मिलों रे हजार । 
एक नुगरान। शोश पर लख पापी का भार रे ॥४९७॥ 


चंचल की बारह खड़ी 
बीतराग बचत प्रमाण किया सदा पावेंगे भानन्दकारी । 
जिस दिल से सुमरा नवकारमंत्र उस दिन से सोच मिटी सारी । 
सब देवों के ऋषभ देव श्री ग्रादिश्वर उपकारी । 
महावरी गौतम स्वामी के चरण कमल पर बलिहारी । 
अौंस5 इन्द्र के पूजनीक हुए चौबीस जितबर इक सारी 
चौदहू सौ बाबन गराघर तारे ब्रस्तपार किये संसारी । 
सौ बलदेव हुए नौ प्रति वासुदेव बारह हुए चवकर धारी । 
तो वासुदेव हुए कृष्णा सरीखे मुक्कुटबंन्ध योधा भारी ॥॥१7॥ 


श्च्वद 


चौथे काल में पद्वीचर हुए तरेसठ- प्रवतारी | 

कथाकार सब रीति जगत की, दिनरात भजे सब तर सारी । 
दया धर्म एक जैन सब जीवों को साता काशी । 

मैं बंदू दो कर जोद साधु झारजा झनतगारी । 
छः काया का रूप दिखाया, शुद्ध समता चित्त में धारी | 

जीव की उत्पत्ति जाने हैं, कहीं जीव म्यारी व्यारी | 
श्रत वाराह घारे तेम चौदह जितारे, यह जात श्रावक है हमारी । 

अंजल कहता प्रत॒म वाला, बिन श्रद्धा कैसे जिन वारी ॥॥२॥। 


ब्ररिहृंत बड़े बलवीर बड़े, देवन पतराज बड़े देवा | 

संसार समुद्र से भाप लाखों का पार करा खेवा । 
गौतम गणधर जात ब्राह्मण भाप तिरेगये करके सेवा । 

जंचाल कहता बारह खड़ी जैन धर्म एक उत्तम सेवा ॥३!॥ 


के के काल खिलारी करे शीश पे, कमे काट भत देर लगाबे । 

प्रनाद काल का फिरे जीव सहीं जन्म मरण का भन्त पावे । 
तिर्यन्न नाश की तरस देवता भनुष्य से कररणी बन भावे । 

यों चित्तामणी रत्न गयाँ के फिर पीच्छे से पछ॑ताने | 
सतगुरु का चेसका कहता है नहीं बार बार नर देह पावे ॥१॥॥ 


ख से छोटों वार कषाग, क्यों तरफ देखता मन्दिर की | 
प्रमम्त बेदना सहीं नरक में भार पड़े जहाँ मघर की ॥ 
तू बैठ किनारे दूढ़े रत्त कोई लग जाय झाल समंदर की । 
ऋषभदेव की वाणी सरधों पूछ्छ ले गौतम गराघर की । 
. सतगुर का चेला कहता है जब वेडी कटे कलंदर की ॥१॥ 


रैंघर 


गये गर्भ गुमान करे मत धन योवन कोई दिन का हैं । 

पल पल में कद्ठ हुवा पलटतीं नहीं भरोसा क्षरा का है । 
सब मतलब के लोग संघाती तेरा कौन तु किन का है । 

जो तू सुकृत चाहे भागाड़ी भजो नाम श्री जिनका है । 
सतगुरु का चेलका कहता है भाई बडा रोकना मन का है ।३।॥। 


घधे घर से दूर रहा कर छोड सकल मन से ममता । 
जो तू पड़ेगा इस के पेच में लख चौरासी फिरे अमता। 

तू सात कुविसन सेवें पाँचों इन्द्रीं को नहीं यहाँ बरजता । 
बुरी भली सर पढे तेरे नहीं मेरा कहा चित्त में जमता । 
वद्ध मान हुये अनन्तबली नहीं वेद कर्म उनसे टलता । 
संतगुरु का चेलका है मुक्ति में गये श्राप करके समता ॥॥४ । 


इसे मेट इस चाल को तेरी सदा इसी में लाली है । 

दिन रात जले तेग कतल की ना कोई भ्रपना वाली हैं + 

सब के ऊपर बजे बार फिर एक दिन मदिर खाली है । 

दस दिन की करे थाम सहार कोई ऐसी नहीं दछाली है । 
भाई बन्द भौर कुटम कबीला मतलब की घर वाली हैं । 
खट रस जाय के ल्ोया खुजाता भअपनी काया पाली है । 
सतगुरु का चेलका कहता हैं तुझको भागे ठेठ कंग्राडी है ।। ॥। 


उचे बला अली का सौदा यहां कब कब के सामान करे | 

कोई नहीं सास्‍्ती वस्तु सदा काहे के ऊपर द्वन्द् थुद्ध करे । 

रहूगी पाप की छींट तुझे थों चारों गति में लिये फिरे | 

नो बाढ़ बना रख शीरूरत्त किसे के परली पार करे । 

प्रतगुरु का बेला कहता हैं जब इन्द्र भी जम जय॑ कार करे ॥६॥। 


१६० 


छुछे छुल बंठ बया करता दिन रात काल जाय है वीता । 

छल बल में खोज मिटा रावण का जाय हरी बन में सींता | 
छुल बल मे करों पाण्डव खपे जहाँ महा भई गोती ह॒त्या । 
कौनक ने मुश्का बाँध पिता की पिजरे में मृदा जीता । 

गद्दी ऊपर म्राप बैठ गया मुनि जिननद गावें गीता । 

सतगुरु का चेलका कहता है जब हाथ झाड़ चला रीता ॥७॥ 


जजे जग करों कर्मों लेती, तप की कस के तेज पकड़ । 

संयम रुपी पहर सजोथा, क्यों झूठे झग्ड रहा झगड । 

ज्ञान का घोड। पास तेरे, संग लेके तू समुल लड़ । 

सोहजारू कुविसन चार कषाय, एक मन से काटों इनकी जड़ ॥ 
सतगुरू का बेलका कहता हैं ध्रानत्द किले में चलके वध ।'८॥ 


झझे झाड लगे ममता के इन का बुरा जिपटता हैं। 

इन झाड़ों को झाड यहां फिर पीच्छे मुश्किल छूटना हैं । 
देया धर्म की बांहा पकड़ ले, संयम सेती जुटना है । 

राग इंष तेरे बेरी आदि के बड़ी व्याधत कुंटना है । 
सतगुरूका बेल का कहता हैं हत सेती सन्मुख जुटाना हैं ॥९॥। 


टटे टूटी नहीं जुर्ड क्यों धक्के खाता फिरे मती । 

वे कह गए भगवान, प्रायुष्य घटती बढ़ती नहीं एक रती । 
जिसको अंद्धा नहीं धर्म की, भोगते फिरते थारों गति । 

को उनके नाम पर बेठ गया दुतियाँ से होके यति संती । 

सतथुरू का केलका कहता है उन नहीं भावे झाँच एक रती ॥१ै०॥ 


१6१ 


ठंडे सब ठाठ निकम्मे इन्हें बिगड़ते देर नहीं । 

ठाठ देख अ्मरापुर के जहाँ भूख वेदत प्यास नहीं । 

जन्म मरण नहीं काया बुढ़ापा, रोग सोग वियोग नहीं । 

प्रनन्त शाम मे घरन हार उन सुखों का भार पार नहीं ॥११॥ 


वो बैठे सबको देख रहे वहाँ नेकी बदी से काम नहीं । 
वहाँ सदा काल इक सार सभय बीतता दिन रात तिभिर अधर नहीं । 
सतगुरू का चेलका कहता हैं वहाँ किसी दुआ सलाम नहीं ।.१र॥। 


हडे डोवेंगी जो नार तुझे क्‍या इसकी तरफ लखाता है । 

जलती चोट करें नयनों की जैसे ताग इंक लगाता है । 

दिन रात बोलता फिरे तड़फता, जरुम कहीं नहीं पाता हैं । 

जैसे मेल पे सक्‍खी फसे बैठ के फिर उड़ा नहीं जाता । 

जीते में अपयश होय जगत में लुरुचा ढ़ेढ कहाता हैं । 

सतगुरू का चेलका कहता हैं, शील विन पब्रादर कहीं नहीं पाता ॥१३॥। 


ढृढें ढ्ग सर चाल चले जा, इस में सदा सुख लाला है। , 
जो कोई झूठा कलक लगावें उसे मालिक रखने वाला है । 
विजय कुंवर विजय कुमारी नेयोबन में शील संभाला हैं । 
बारह वर्ष लो रहे महल में एक सिज्यांशील जो पाला है । 
सतगुरू का चेलका कहता हैं मुक्ति में कमी नहीं टाला है ॥॥१४'। 
गणे रण में सड़ता भिद्गता भ्रबलों नहीं भ्रपकाया हैं । 

लाखों के शीश कांट प्लाया, लाखों से शीश कटाया है। 


शर्म नहीं एक मन होकर, ज्ञानवान नहीं कहाया है । 
कर्मों को बाँधा जीव तेस, उतको किस ने छुटाया हैं । 
सतगुरू का चेलका कहता हैं तुझे क्‌ गुरू ने भरभाया है, ॥१४। 


१६२ 


तते तन से करो तपस्या, कर्म दग्ध हो जाते हैं । 

गंगा जमना क्‍यों छाते, यहाँ शील स्नान बताते हैं । . 

इन्‍्द्री जीत करों भने वस में, फिर भग में नहीं भाते हैं। 

अमय दान एक जीव दया से पत्थर भी तिर जाते हैं। 

सतग्ुरू का चेलका कहता हैं उन्हे देवत पति शीश निवाते हैं ॥॥१६॥ 


थये थाम नही थमे यों सिर पे कारू गरजता हैं । 

हा हा कार बिछीवा हो रहा, सुतकर दिया लरणता है। 

ते पाँयों इन्द्री सम्पूर्ण पाई, मन को क्‍यों ना वरजाता है। 

दिन रात आ्रावाखा निष्फल जाती, बैर भाव नहीं गलता हैं। 
बारह भेदी करो तपस्या कर्मों का अच्धन जलता हैं । 

सतगुरू का चेलका कहता हैं काल विना लिये नहीं टलता है ॥१७॥। 


ददे दरपन में दिल दरशा रहा मत देख हुस्न गर्भे मन में । 

इस योवन का इतवार नहीं, न जाने क्या होगा छिन में । 

सन्त चक्री ने मान किया, सोलह रोग व्यापे तन में । 

साढ़े तीन करोड़ काया के रोम, दो दो विकार लगे जिनमे । 

यह प्रादम का ढुका होल, ज्यों घोड़ा फिरि भागा रण में4 

पर पुजुल में लिप्त मान हुभा भन्ध कप भूला बन में । ” 
सतभुरू का चेलका कहता है तेरे एक दित लूढ पड़े घन में ।॥|३१८५।॥) 


घधे घन दौलत ठाठ सभी तेरे पृष्य के साथ लगे भागे । 
पुष्य बिना ध्वजा धारी रू से हो गये बड़ बड़े राजे । 
पुष्य बिना टुकड़े में लाचारी पृष्य से माल छिके ताजे । 
पृष्य से चक्री छः खण्ड साथे चारों खूट बजे बाजे । 


१६३ 


बतीस सह मुझुंठ बन्द राजे देव करें मत्र से काजे । 
सतगुरु का चेलका कहता है सब पुण्य से 55 कृद्ठम्ब साधे ॥१९॥ 


न ने नाता निस्‍्वत जब लों तन्दुरुस्‍्ती चज्ी हैं । 

जब लग वह माल कमावे कुटुम्ब कबीला सज्जी हैं। 

दोनों हाथों वाल बजावें दुनियां बड़ी दुरज्भी है । 

वृद्ध भया इन्द्री भई हीन बड़ा बुंढापा जड़ी है । 

सतगुरु का चेलका कहता है जब टुकड़े में भी तड्डढी हैं । 
पपे पैसा पास हैं इतने दुनियां में खातिरदारी है। 

बित पैसे कुछ इतबार नहीं बिन पैसे जगत भिखारी है । 
बिन पैसे यार श्रार्वे नहीं पैसे की साथन नारी हैं । 

बिन पैसे मान सभी भूठा उनका नहीं श्रादर जारी है । 
बिन पैसे साधु सर्व सुखियाँ सदा उनको आनन्दकारी है । 
पैसे ही का ठाठ जगत भें पैसा खेल खिलारी है ! 

सतगुरु का चेलका कहता है बिन पैसे कुटुम्ब झवारी है ॥॥२०॥॥ 


फंफे फिकरमन्द को नींद ते भ्रावें वे किकरारसा कूदे हैं । 

निधन पुरुष जग में दुखियां कोई बात ना पूछे हैं । 

प्रजब वाग में देख तमाशा पेट भरें सब सुझे हैं । 

एक वक्त नहीं पड़े पेट में तुरत फूल सा बूझे हैं । 

सतगुरु का चेलका कहता है छिकने पे बात सभी सूझे हैं ॥२१॥॥ 


ब वे ब्रह्म लोक में देख तमाशा वहां शुद्ध हो के जाना है । 
गंगा जमना 'गहें भगत वाहलों बिसको नहाना है | 
शील वामना कोसी चन्दन लाके, मस्तक लिरुक चढ़ाना हैं । 


रह४ 


यहाँ पर भी नहों भादें हाथ में फिर पीछे से पच्छताना हैं । 
सतमुरु का चेलका कहता है ब्रह्म ते भपना नहीं पहचाना है ॥२२॥। 


भर भे भाईबन्द भ्ौर कुट्म्ब कवील। सब अपने सुख का साथी हैं । 
जब सिर पे नौबत श्रान बजे त्तब किसी की ना पार बसाती हैं । 
दुनियाँ देख चैन की बाजी क्‍यों झकक्‍्ल भरमाती है । 

दिन दस का सौदा साथ तेरे जैसे बादल में घप छिप जाती हैं । 
सतगुद का चेलका कहता है खाक में सबको मौत मिलाती है ॥२३॥ 


म में मात पिता की सेवा करले यही बात है जग में खासी । 

साधु सत के दर्शत करके सब कंट जाय यम की फांसी । 

दीर्थ ब्रत इन्द्री के बीच में बहे गंगा भौर शिवकाशी । 

दुनियाँदारी का छोड़ रूयाल बैकुण्ठपुरी का हो वासी । 

क्यों ग्रपने मन में गर्भ रहा तेरे से करता काल सिर पे हांसी । 
सतगुरु का चेलका कहता हैं सदा तू रहने नहीं पाता यहां बासी ।॥॥२४।। 


र रे रेख कर्मन के लेकर हार गये हैं चक्रपारी । 

हुआ रामचन्द्र को बतो वास गाये सीता लक्ष्मण भ्रवतारी । 

बारह वर्ष लो फिरे बन मैं साथ (गैल) हुए कौतक भारी। 

कृष्ण वासुदेव हलघर के क्या क्‍या कर्मो ने विपदा ड्ारी ८ 

छप्पत करोड़ ख्रपे जाके उनेकी फूंक दी नगरी सारी। 

हरिश्णन्द्र राजा ने सहे ताप बेच दी अपनी नारी । 

भ्राप नीच घर तीर भरा ठाई बारह वर्ष तावेदारी । 

सतयुरु का चेलका कहता हैं लिखी करतार की टरे नहीं ठारी ॥२४५॥॥ 


ले ले लख सामधानी बानी अलाय हो गये पण्डा। 
प्रनन्‍्त बासुदेव भक्री हो गये फट गया उन्ता झ्ण्डा । 


शहर 


निर्वाण धवन्‍्त गई जौवीसी अन्त पार कर दिया बन्दा । 

चौदह राज भवन बोच जियों काल फिरता फोदा । 

पकड़ के कलगी लेगा खींच यहाँ का यहां पडा रहे धंषा । 

सतगुरु का चेलका कहता हैं भ्रादि से हग्ना फिर मूर्ख भ्रन्धा ॥२६।॥ 


व वे वावा करें मत ना नहीं भरोंसा एक फ्लका ॥ 

हम देख छुके अच्छी ता याँ सब भूठा जग में पेशा । 

पाँच कामनी ला ला कर रहीं, हर दम यही कलेसा । 

सतंगुरू का चेलका कहता है मुझे उस दित का बड़ा प्रंदेशा ॥२७॥॥ 


से से शरण आये को दिये साथ कारज करियें उसके मन का । 
जो परमार्थ में ख़पे शीश बैकूुठ वास होगा उनका ॥ 

असली के हरदम याद रहे जो उनपर से तारे तिनका ॥ 

एक पैर के नीचे ससा रख के मरण पाया हाथी बनका $ 

एक भव लेक मुक्ति जायगा, सुख पावे बैठा उस दिनका । 

मेष्र रथ राजा ने राख्या कबूतर दिया माँस भ्रपसे तनका । 

सतगुर का बेलका कहता हैं तोथेंकर गोत्र बन्धा उनका ॥२८।॥॥ 


हा है सब में हुवा निकलती छिन में माल विगाता है । 

प्राते जाते मजिल पड़ेगी क्‍या जाना (नियाना) क्या स्थाना है । 
इतने रहती झान बसी यहां इतने सबको भाहना हैं । 

तप स्नान वहे दिल गंगा इस पर सत का न्हाना हैं । 

गहाँ डदे पीच्छे पता लगे नहीं जो दिल में बेईमाँना हैं । 

धीरज भर के पार उत्तर चर, विता वैद्य दुःख जाता हैं ॥ 

उसी देश की हवा साफक, सुक्ती मौज गलताना है । 


१६६ 


निर्मय होके चैन करें जा, अंबी जगह फिर ठिकाला हैं । 
सतगुर का चेलका कहता हैं ब्योत में सबको ज्योत मिलाना है ॥२९॥। 


धो भों ब्ब्कार कहों सब विपदा व्याध तन की भागे । 
इन्द्री के फाटक खोल देख के केवल ज्ञान भीतर ब्ागे। . 
एक दिल में कई कई समस पलटते, एक एक दिन बीते तेरे भागे । , 
जिनों के सिर पर क़राल गरजता; कौंसे आँख उनकी लागे। 
सतगुद का चेजका कहता है झागाडी सभी जीव बदला लेंगे ॥॥३०॥। 


झा झारोी बे सुहागन सैदा राख दिल राजे का । 
कलेश काट तलवार किले से दे पहरा दरवाजे का । 
कुछ बैठ सभा में ज्ञान कहो क्या तकों सहरा वाजे का 
गाना गवाना जारी इसका नाच कूद वे लिहाजे का । 
दुनियां छल की गांठ बसे, मत रखता झगड़ा साझे का | 
चंचल कहता एलम वाला पेशा करों बजाले का- ॥॥३१॥। 


ई ईरी इक, सारस मंगल दिन रात जो बाजे कोला 
हत्द्र चंद्र भवनपति, ले गये लाखों “ढोबा 
इसके झागे हो ,लाचार सबको उठा ले गया झोला 
भूठे झगड़े फिरि झ्गड़ता कोले से घिसतां कोला 
हिन्दू गंगाजल उठाबवें मुसलमान बीच देते मौजा। 

सतगुद का चेलका कहता है प्रत्व पैंने भी हृदय सोला तरेरा। 
६ एरीं भरिहन्त को वित्त ;में -राखों घड़ी घड़ी 4. -. 
प्रादेशशर जय में भाष तमे प्रानन्द सुखों की ये पेड़ी । 


लि फुदछ 


निश्चिन्त बैठ के हैर कष्ठ से ये रत्न जटित लाखों की सही । 
इन्द्री से तप्त बुझे तन की, जब आवन कैसी लाबे शड़ी । 
सर ये उंका बजे काल का, प्री सर जीवती घोल जड़ी । 
घुर कीं हु जुड़े, प्रद क्‍या देखे बट खड़ी । 
उस धर्मे पुरी में तक बन्चा, जहाँ पाप की तुले घड़ी । 
सब बदमांशी जाहिर होगी, नम्बर परे तेरी खूबी पड़ी । 
घौंतीस प्रंक की कही दफतर में सुनों हिन्दी की बारह खड़ी । 
रतन मुति का भेलका कहता है फिरे सिर का छड़ो ॥३३॥ 


चंचल रखित बारह सडी हति श्री ॥ 


धन धन राजा जनक हैं जित स्मरण किये विवेक । 
एक धड़ी के स्मरण में पापी तरें भ्रनेक ॥४६८।। लक्षा सिंह 


भूषण भोजन कर रहे थे । उन्होंने भपनी भुजायी से कुछ निमक 
मांगा तो भ्रूजायी बोली-मिमक मुफ्त नहीं झ्राता। यह शब्द सुनकर 
बाता-लग गई । भूषण परोसी थाली छोड़ कर उठ बेढे “बोले श्र 
कमाएँगे तभी लाएंगे । भौर कमाया तो कैसा कि केवल एक कबित 
यर ५२ हाथी ५२ गांव भौर ५२ लाख रुपये लेकर ही घर लौटे । 
कबितत थॉ-- ' 


इन्द्र जिसि जम्म पर भाढव सूं श्रम्थ पर | 
रावस सदस्भ पर रघकुंस राज हैं । 
पौन बारि बाह पर, शब्सु रतिनांह पर $ 


श्द्द 


ज्यों सहस्तवाहु पर राम दविवराज है। 

काबा दुमंद पर ब्रीता मूंग झुडध पर । 

भूषण वितुड पर जैसे मृगराज है । 

तेज तिम प्रंस पर, फाझझू जिमि कंस पर । 

त्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिव राज हैं ॥४६६॥ 


ज्ञान बढ़े गुशवात की संगत ध्यात बढ़े तपसी संसत कीने । 
मोह बढ़े परिवार को प्ंगत, छोम बढ़ें भन में चित झीने + 
ओषभ बढ़े मर समृद्ध की संगठ काम्र बढ़े तिरियाँ के संगत कौते ॥ 
बुद्धि विवेक विचार बढ़ें कवि सुसज्जन संगत कीसे ॥४००॥ 


ज्ञान गरीबी गुड बचठ, तरम वचन निर्दोष । 
इनको कभी छोड़िसे, श्रद्धा शील संतोष ॥4५०१॥ 


जैत धर्म को पाके वर्त विषय कपाय । 
मुझको चम्भा भया जल में लागी लाग ॥६०२॥ 


दाता दाता अल बसे रह गये मकली सूस । 

देने लेने में कुछ नहीं लड़ने में बेवकूफ मजबूत । 

मात पिता धर्म गुर, समाज भार सिर धार । 

ऋटा अदा जो न किया घिक सातवता का अवतार ॥६७ हैं।। 


सागन केर प्रवम दिन उयत न दिखे भाल । 
आर महीना गरसे वाती था को है परमान ॥१०४.॥ 


६६ 


सुलार्थ--आवर मास के प्रथम, विन में यदि उगता हुआ सुर ते 
दिखायी पड़े तब समझ लेना चाहिए कि बार महीना पाती वरसेगा 
यह बात प्राजसाइश की हुई हैं । 


सावन शुक्ला सप्तमी लक छिप उगयें भान । 
तव लग देव वरीसिह जब लगि देव उठान ॥॥५०५॥ 


मूला्थ+-पगर श्रावण शुक्ल सप्समी को भ्राकाश में बादल रहें 
जिससे सूर्य कभी दिखायी दे भौर कभी छिप जाय तो उस साल 
देवोत्यान एकादशी ( कॉतिक मास ) तक वर्षा होती रहने की 
सम्भावना समझनी चाहिए । 


भैरव मालब कौस को दीप राग हिडोंल । 
मेध राज श्री राग फुन ये घट राग कलोल ॥५०६॥ 


१ पड़ज, २ रिपभ, हे गांधार, ४ मध्यम, ५ पंक्षम, ६ बैवत, भौर 
; ७ वियाद । 

गायत्री, गोविन्द, गौ, ग्रीता, गज़ास्नान । 

इत पाँचों की कृपा से शीक्ष मिलें भगवान | 

ज्ञान, दर्शन, चारिता, तप, वौर्यात्मगज्रस्नान । 

इस की कृपा से शीकह्ष होवे मोक्ष प्रस्थान ॥! 

दिन में रोजा राखते, रात में काटतें ग्रार्ये । 

एक बन्दगी फिर रिन्‍्द* के रिन्‍्द्र कैसे खुशी खुदायें ॥ 

एको भक्सें सुललनी जैसे नम बीत तारे | 

भूक झुक करें सलामा वो दो आँक्‍्साँ वाले ॥ रणेजीत सिंह 

१ शरांव 


